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पिता सपूर्ण दरवो, खाप.ै, पता. [,है,,.पिता धर्म है । 
पिता पालक है, पोषक है, रक्षक है, पिता का दिया हुआ यह जन्म हे ॥ 


न दुःखों से लिप्त इन्सान भी खुश हो जाता था 
WI एक पल का साथ मेरी किस्मत को चमकाता था। 
याद आते हैं वे दिन, वे खुशी के फुहारे 
पेट में बल पड़ना खुशी के मारे। 
दिन भर की थकावट से जब मैं चूर-चूर हो जाता था, 
आपके एक पल का साथ मेरी किस्मत को चमकाता था। 
क्या जोश था आपकी वाणी में मुर्दों को जगाने का 
दिवाना था मैं आपका और आपके जमाने का, 
जब दुनिया के हथकण्डों से मैं विचलित हो जाता था 
आप के एक पल/#का साथ मेरी किस्मत को चमकाता था। 
बस अब यादें ही रह गई हैं बच्चों को सुनाने की 
मै आपके बिना कितना अधूरा हूँ यह बताने की, 
आपका मैं अक्स बन सकूँ इतना मैं चाहता था 
आपके एक पल का साथ मेरी किस्मत को चमकाता था। 
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भूमिका 


मेधा रिद्धी, मुक्ति के हीरे मोती का पाँचवाँ पुष्प है । 
धर्म और धन प्रभु की अनुपम देन है, दोनों का साथ साथ होना 
जीवन की जीत है । धर्मपूर्वक कमाया धन मेधा रिद्धी बन जाता 
है । विचारशील मानव मन मेधा बुद्धि पाकर शुभ कर्मा के लिये 
प्रेरित होता हे और संसार में मेधा रिद्धी कमा कर खुद श्रेय मार्ग 
पर चलता हुआ दूसरों का उपकार भी कर जाता है, यही मुख्य 


उद्देश्य है । 


मांस व्यापार, नशा व्यापार, रिश्वत, मिलावट से कमाया 
धन कुल का समूल नाश तो करता ही है साथ ही आत्मा को भी 
मार देता है । मेधा रिद्धी जीवन का उपहार है और प्रभु मिलन 
का सार है । रोम रोम में विराजमान प्रभु को हाज्ञिर नाज़िर जान 
कर धन की पवित्रता और मन की पवित्रता के हम पात्र बनें । 
यह प्रेरणा इस पुस्तक से मानव मात्र को मिले यही शुभ कामना 
है । आशा है पाठकगण इस पुस्तक का भरपूर लाभ उठायेंगे । 


परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से यह पुस्तक लिखने का 
मैं साहस कर सका । इसमें मेरा कुछ भी नहीं है । इस पुस्तक 
के प्रकाशन में वैदिक प्रेस के अनथक परिश्रम का मैं अति 
आभारी हूं । मनुष्य गलती का पुतला है, अगर इस पुस्तक में 
कोई भूल दिखाई दे जाए जो सहज सम्भव है, इंगित करेंगे तो 
उसे यथाशक्ति सुधारने में मुझे हर्ष होगा । 


जगदीश वधवा 
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(393 ) प्रभु का धन्यवाद 


क्या क्‍या नहीं दिया प्रभु मुझको, 
मैं बड़ा हूं शुक्रगुजार तेरा । 
मुझे बहुत मिला है प्यार तेरा ॥ 


यह दुर्लभ मानुष जन्म दिया, 
हर सुख भी दिया मेरा बनके पिया । 
कैसे भूलूं मैं उपकार तेरा, 
मुझे बहुत मिला है प्यार तेरा ॥ 
वेदों का मुझ को ज्ञान विया, 
मेरा सार्थी बन कर मान दिया | 
तूही रक्षक पालन हार मेरा, 
मुझे बहुत मिला है प्यार तेरा ॥ 
मेरा लक्ष्य प्रभु तुझे पाना है, | 
अपना अधिकार यह माना है | 
मुझे दे दो यह अधिकार मेरा, 
मैं पा जाऊँ दीदार तेरा ॥ 
मुझे बहुत .मिला है प्यार तेरा । 
क्या क्या नहीं दिया प्रभु मुझको ॥ 


(394) धन्यवाद गीत 


एहसान तेरा भूलू कैसे मुझे दुर्लभ मानुष जन्म दिया । 
अपना भी मुझ को संग दिया मेरे मन के तम को दूर किया ॥ 


मेरे दुःखों में प्रभु मेरा साथ दिया, 
मेरे हाथों में अपना हाथ दिया । 
मेरा साथी बन कर मेरे प्रभु, 
हर गम को तूने दूर किया ॥ अपना भी..... « 
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तुम प्यार के सागर हो दाता, 
मेरे कर्मो के तुम हो ज्ञाता । 
पूरी ही जिम्मेदारी से मेरा दूर प्रभु हर गरूर किया । 
अपना भी...... 
बस एक तमन्ना बाकी है 
मेरे जीवन की यह जो झांकी है । 
समा जाये प्रभु तेरे चरणों में मांगू मैं तुम से यही पिया । 
अपना भी...... 
मेरे रक्षक हो मेरे पालक हो, 
मेरी बलबुद्धि के संचालक हो । 
मेहरबान हो मुझ पर इतने प्रभु मेरे हर काम को पूरा तूने किया । 
अपना भी...... 


(395) सब कुछ प्रभु का है 
जब सब कुछ प्रभु के हाथ है फिर क्यों है मन परेशान । 
दिल भी माने | 
वो हरदम तेरे साथ है फिर भी तू है अनजान । 
इतना भी जाने न ॥ 


तेरा किया प्रभु सब देख रहा है, 
हर कदम पर तुझको चेत रहा है । 
क्यों करे किसी का नुकसान, 
बिलकुल माने न ॥ 

अशान्ति का बस कारण यही है, 

और भ्रान्ति तेरे मन की यही है | 

सब कुछ अपना रहा है तू मान, 

माने न॥ 
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उसका है उसे अर्पण कर दे । 
खुद को भी समर्पण कर दे । 
यदि तू चाहे कल्याण 
मन समझाले ना॥ 


(396 ) राह दिखाओ प्रभु 


रस्ता सूझ रहा नहीं मुझ को, क्या यही जीवन की हार है । 
थक टूट गया हूं मेरे प्रभु, पर मिला न तेरा द्वार है ॥ 


मेरी उलझनों को सुलझा दो प्रभु | 

मुझे अपनी राह दिखा दो प्रभु । 
डूबी नैया पार लगा दो प्रभु मेरा तूही खेबनहार है । 
थक टूट गया हूं मेरे...... . 

दुःख झेलने की प्रभु हिम्मत दो । 

झोली में प्रभु खुशियाँ भर दो ॥ 
मेरा जीना प्रभु सफल कर दो, बस पाना तेरा ही प्यार है । 
थक टूट गया हूं प्रभु...... 

सद्बुद्धि दो कर्म कमाने को | 

सेवा मैं करू जमाने की ॥ 
ae दिलों को सी जाने की, जिसमें छुपा तेरा प्यार है । 
थक टूट गया हूं मेरे WY... 

खोया विश्वास मैं पा जाऊँ | 

खुद को न अब मैं भटकाऊं ॥ 
प्रभु दर्शन तेरा पा जाऊँ, मेरा यही जीवन का सार है। 
थक टूट गया हूं मेरे प्रभु...... 
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(397 ) दिल की नगरी 


मुझे तेरी चाह बड़ी है प्रभु, तुझे कहां बुलाऊं मैं । 
दिल की नगरी उजड़ी पड़ी है प्रभु तुझे कहां बिठाऊँ में ॥ 


1 दिल की नगरी गन्दी है मुझे खुद को शर्म आए, 
ब्रह्माण्ड के अधिपति को कैसे मेरा दिल भाए । 
तेरे दर से आस बड़ी है प्रभु और कहां जाऊँ मैं । 
दिल की नगरी...... 

2 तेरी प्रजा के लिए कुछ भी तो नहीं पास मेरे दाता, 

` मेरा रोम रोम तेरा है कहते हैं यह स्वास मेरे दाता । 
कोई वस्तु नहीं है ऐसी प्रभु, जिसे तेरी सेवा में लाउँ मैं ॥ 
दिल की. नगरी...... 

3 मेरे इस तुच्छ श्रद्धा के आसन को स्वीकार करो दाता 
मेरी डूबी नेया को भव सिन्धु से पार करो दाता | 
तेरे नाम की खुमारी चढ़ी है प्रभु तेरे दर्शन पाऊँ मैं ॥ 
दिल की नगरी उजड़ी पड़ी है..... 


( 398 ) प्रभु का दोष नहीं 
प्रभू का इसमें दोष नहीं है (2) 


जब खुद को ही होश नहीं है गलत मैं करता जाता हूं । 
गलती के फल का क्यों प्रभु पर फिर दोष लगाता हूं ॥ 


भय देता है मन में प्रभु जब गलत मैं करता हूं, 
कितना भी रोके दाता फिर भी न मैं डरता हूं । 
कहां प्रभु का दोष है इसमें, अगर मैं सजा को पाता हूं, 
गलती के फल का क्यों प्रभु पर फिर दोष लगाता हूं ॥ 
इसमें प्रभु का दोष नहीं...... 
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इस आत्म ज्ञान के पहले तीनों शरीरों का ज्ञान अत्यावश्यक है। PRA 
मिलता है वैसा; जैसा मैंने कर्म किया जग में, 
‘amin के लिये ही सबने जन्म लिया जग में । 
सुख मिलने पर प्रभु का, न मैं शुक्र मनाता हूं, 
गलती के फल का क्यों प्रभु पर फिर दोष लगाता हूं ॥ 
इसमें प्रभु का दोष नहीं...... 
हिम्मत दो प्रभु खुद को गलतियों से बचा लूं मैं, 
सद्बुद्धि दो मुझ को प्रभु खुद को संभालूं मैं । 
जब शुभ कर्म करता हूं तो प्रभु से सुख ही पाता हूं, 
गलती के फल का क्यों प्रभु पर फिर दोष लगाता हूं ॥ 


( 399 ) क्या चाहते हो दाता 
कया चाहते हो दाता जरा मेरे सपने में आओ | 
मैं क्या कर सकता हूं मेरे कानों में बतलाओ ॥ 


1 बहुत कुछ करना चाहता हूं पर कर नहीं सकता, 
अपने कृत कर्मों के फल से मैं भूला हूँ रस्ता | 
द्वार पड़ा हूं तेरे राह मुझ को भी विखलाओ 
मैं क्या कर सकता हूं मेरे कानों में बतलाओ ॥ 

2 मेरी इच्छा है आप की इच्छा पूरी हो जाए, 
क्या इच्छा है आपकी समझ में तो आए | 
बच्चा हूं मैं तेरा सब कुछ मुझ को भी समझाओ, ` 
मैं क्या कर सकता हूं. मेरे कानों में बतलाओ ॥ 

3 करने को सद्बुद्धि और शक्ति मुझ को देना दाता, 
मेरे रस्ते के कांटों को भी चुन लेना मेरे दाता । 
कोई बड़े काम का मुझ को निमित्त कारण बनाओ, 

मैं क्या कर सकता हूं मेरे कानों में बतलाओ ॥ 
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तुमने अपने बलिदान से जवानों में फूंकी जान | 


(400 ) प्रभू की राह 


प्रभु मिलें या न मिलें पर प्रभु की राह पर चलना । 
शुभ कर्म करते रहना, प्रभु ख्वाबों में विचरना ॥ 


पुरुषार्थ और तप से प्रभु खुश हो जाते हैं, 

ईश्वर प्रणिधान से हम पापों से बच जाते हैं । 

पाप कभी न करना, खुद को प्रभु के समर्पण करना, 

शुभ कर्म करते रहना...... 
गर भक्त के रूप में प्रभु ने तुझ को वर लिया, 
मानुष जन्म के तूने, मुख्य लक्ष्य को पा लिया । 
तू इसी लिया था जन्मा धन्यवाद प्रभु का करना ॥ 


प्रभु फिर. अपना स्वरूप तेरे समक्ष कर देंगे, 
जन्म जन्म के तेरे सारे कष्ट हर लेंगे । 
प्रभु भजन ही करना, गर भवसिन्धु पार उतरना ॥ 
शुभ कर्म करते रहना...... 


(401 ) समर्पण 


तेरी देखरेख में जीना तेरी देखरेख में मरना. । 
४ यह जन्म जो तूने दीना वो तुझ को है अर्पण करना ॥ 

मेरी एक एक चेष्टा को, मेरे क्रियाकलापों को, 

मेरी वृत्ति प्रवृत्ति को मेरे मनन और चिन्तन को । 

प्रभु तूने शुद्ध है करना ॥ 

तेरी. 


१०१०५० 


मुझे देख रहा तू हर पल, मेरे साथ है रहता हर पल, 
हे न्यायाधीश परमेश्वर देना मुझ को इतना बल । 
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राष्ट्र को तुम्हारी कुर्बानी से, हुआ दुश्मन का मान ॥ 


सीखूं तेरी राह पे चलना, 
तेरी देख...... 


तेरा देखना मेरे हित में, कुछ गलत क्यों आये मेरे दिल में 
गर कर्म फल को भी सोचूं करू यही प्रार्थना नित में । 
मुझे भव सागर है तरना...... 


मुझे सदा तू देखने वाला, अन्दर बाहर का जानने: वाला, 
मुझ से ओझल न होना, मेरा जीवन बनाना आला । 
बस तू ही है मेरा अपना मेरा पूरा कर दो सपना॥ 
तेरी देखरेख में जीना...... 


(402 ) fre कर wat 


रब लेखा मंगना नी firs कर बन्दगी । 
. कोई जाय संगना नी जिन्दे कर बन्दगी ॥ 


qai योनियां बाद चोला पाया है । 
लिखिया रब दा ही तेरे कम आया है । 
रब रंग रंगना नी जीन्दे कर बन्दगी | 
कोई जावे...... 

जग दी माया साथ नहीं जाणी है । 

चन्द दिना दी तेरी एह कहानी है ॥ 

Ze जावे न पतंग जिन्दे कर बन्दगी ॥ 

रब लेखा मंगना...... 
बुरे कमां दा त्याग तु कर मनवा | 
साधु सन्तां नाल प्यार तु कर मनवा ॥ 
हारी जावे न एह जंग जिन्दे कर बन्दगी ॥ 
डे रब लेखा मंगना...... 
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(403 ) बिना तेरी इजाजत 


बिना तेरी इजाजत के मेरे प्रभु पत्ता तक न हिल सकता है । 
सब कुछ है इस दुनिया में पर भाग बिना न मिल सकता है॥ 


माना पुरुषार्थ करने से कुछ असर भाग पर पड़ता है 
पिछला भुगतान भी करंता है इनसान कुछ आगे बढ़ता है । 
बिना भोगे कृत कर्मा के, एक फूल भी न खिल सकता है ॥ 
सब कुछ है..... 
यह कैसी विडम्बना है दाता कोई उठता है कोई गिरता है 
रंक राजा बन जाता है कोई भूखा ही मर मिटता है । 
किसी के मान सम्मान का अन्त नहीं किसी का जीवन तिल तिल जलता है॥ 
सब कुछ है इस दुनिया में पर भाग बिना न मिल सकता है । 
जैसे तूफान के आगे, जोर किसी का न चलता है ॥ 
मिलता है सबको अपना किया जो बिलकुल नहीं टल सकता है । 
प्रभु शरण में आने से मानव को आसरा प्रभु. का मिल सकता है ॥ 
सब कुछ है..... 


(404 ) जग वालिया 
जग वालिया बड़ा सोहना है जग मेला । 


पंज त्तव दे बनाये पुतले, 

रंग बिरंगे उजले उजले । 

कर्मा दा खेलन खेला, 

जग वालिया बड़ा सोहना है जग मेला ॥ 


जरे जरे विच नूर है तेरा, 
सुन्दर बनाया श्याम सवेरा | 
बड़ा लगदा है सबनू सुहेला, 
जगवालिया...... $ 
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तेरा ही भाणा जिसनू मिट्ठा लगदा, 
कर जान्दा है भला ओह जगदा ॥ 
तेरी असली ओही है चेला, 
जगवालिया...... 


एह मेला है यारो थोड़ी ही देर दा, 
सुत्तयां रात लघें पता नहीं सवेर दा | 
चला जायेगा तू अकेला, 

जग वालिया बड़ा सोहना है जग मेला ॥ 


(405 ) प्रभू रंग 


मुझे अपने ही रंग में रंग देना । 
ऋषि मुनियों का दाता मुझे संग देना ॥ 


कैसे जीना है मुझ को सिखा देना, 

Wag की राह दिखा देना | 

मेरे अंगों में भर उमंग देना, 

ऋषि मुनियों का दाता मुझे संग देना ॥ | 
मेरे मन में पवित्र विचार देना, 
मेरे दिल में सभी के लिये प्यार देना । 
सत्संग में मुझे आनन्द देना, 
ऋषि मुनियों का दाता मुझे संग देना ॥ 

मेरी वाणी में मधुर मिठास रहे, 

वैदिक धर्म में मेरा विश्वास रहे । 

न घमण्ड देना न पाखण्ड देना, 

ऋषि मुनियों का दाता मुझे संग देना ॥ 
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(406 ) सब कुछ तेरा 


तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा सब कुछ दाता । 
हर जीव में तेरा नूर है तुही प्राण विधाता ॥ 
विश्व के कण कण में दाता तुही है समाया, 
ब्रह्माण्ड का अधिपति तू ही है बेअन्त है तेरी माया । 
तेरे हुक्म से हर प्राणी इस जग में आता जाता, 
हर जीव में तेरा नूर है तूही प्राण विधाता ॥ 
निराकार सर्वशक्तिमान है तुही सब का स्वामी, 
सर्वाधार सर्वव्यापक दयालु है सर्वान्तर्यामी । 
तेरे विना हे अनुपम दाता पत्ता हिल न पाता, 
हर जीव में तेरा नूर है...... 
सच्चिदानन्द न्यायकारी अजन्मा निर्विकार अनादि, 
विश्व का तुही अन्त है दाता तुही विशव का आदि । 
सब जीवों के कृतकमों का तुही हिसाब लगाता, 
हर जीव में तेरा नूर है तुही प्राण विधाता ॥ 


(407 ) प्रभू पालक है 


प्रभु जी तूने नहीं संभाला तो कोई संभाल नहीं सकता । 
तेरे बिना कोई किसी को भी पाल नहीं सकता ॥ 
जग तेरी अमानत है और हर चीज है तेरी । 
हो कण कण में व्यापक दुनिया अजीज है तेरी ॥ 
मैं भी तेरा हुं इसे प्रभु तू टाल नहीं सकता । 
तेरे बिना...... 
मेरी प्रार्थना यही है प्रभु संभाल लो मुझ को । 
अब विषय विकारों से प्रभु उभार लो मुझ को ॥ 
अन्धा हो गया हूं कुछ मैं देखभाल नहीं सकता | 
। तेरे बिना....., 
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पीड़ित मानवता जाग जाएगी | 


यह दुर्लभ चोला मेरा बेदाग हो जाये । 
गर तुझ से हे दाता मेरा अनुराग हो जाये ॥ 
गर तेरी कृपा हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता । 
तेरे बिना...... 
मेरी कमियां हो सदा दुःख देती हैं मुझको । 
विषय विकारों की ओर खींच लेती है मुझको ॥ 
तेरा आसरा मिल जाये तो मैं हार नहीं सकता । 
तेरे बिना...... 


(408 ) प्रभू पूजा 


प्रभु पूजन भी यज्ञ का अंग है । 
इससे जीवन में आता आनन्द है ॥ 


यज्ञ जीवन का श्रेष्ठतम कर्म है,. 

वेद पढ़ना पढ़ाना ही परम धर्म है । 

असली जीने का यही ढंग है, 

प्रभु पूजन भी यज्ञ का अंग है ॥ 
प्रभु उपासना से आत्मशक्ति मिलती है, 
प्रभु ध्यान की मस्ती में जीवन से मुक्ती मिलती है। 
फिर प्रभु प्यारे को मिलता संग है, 
प्रभु पूजन भी यज्ञ का अंग है॥ 


प्रभु जिससे स्नेह करते हैं, 
यज्ञ वही कर सकते हैं। 
fae जाता घमण्ड और पाखण्ड है, 
प्रभु पूजन भी यज्ञ का अंग है ॥ 
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(409 ) प्रभू ही कर्ता विधाता 


प्रभु को छोड़ कर किसी दूसरे की मत करना साधना | 
एक मालिक वही है सारे जहां का कर्ता विधाता उसे ही जानना ॥ 


उसी की उपासना करंना तू बन्दे, 

वेदों की राह पे चलना तू बन्दे । 
ज्ञान भी देता है पालन भी करता है पूरी करता है सबकी कामना ॥ 
मालिक वही है..... 


सारे धनों का प्रभु ही है स्वामी, नित्य सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी । 
जो भी दिया है बड़ी खुशी से जरूरतमन्दों को तू बांटना ॥ 


अच्छे बुरे कर्मो. का देता है फल डरते रहना उससे हर पल | 
संग उसी के रहोगे तो सफल होगी तेरी आराधना ॥ 
मालिक बही है...... 


(410 ) सुनते हो प्रभू उसी की पुकार 


सुनते हो उसकी पुकार प्रभु जो भी तेरे दर आया, 
हर पल तेरा संग पायो, हर पल तेरा संग पाया । 
स्वार्थ की सब भावनाएं दब गईं परोपकार वो कर पाया, 
हर पल प्रभु तुझे संग पाया, जो भी तेरे दर आया॥ 


शरीर मन और इन्द्रियों पर फिर नियत्रण हो जाता है, 
विषय भोगों की तृष्णा पर फिर काबू कर पाता है । 
अभिमान और निराशा से उसने ही छुटकारा पाया, 
जो भी तेरे दर आया...... ॥ 
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gas आवाज तुम्हारी सुन शामद, युग की आवाज बदल जाए ॥ = र 


उस व्यक्ति के हर काम फिर निष्काम हो जाते हैं 
आलस प्रमाद भी हटता और विचार शुद्ध हो जाते हैं । 
आत्मा का क्या स्वरूप है तभी वो जान पाया, 
जो भी तेरे दर आया...... ॥ 
बहुत कुछ दे देते हो बदले में कुछ न लेते हो, 
परमहितैषी मेरे बन कर दुःखों को हर लेते हो । 
प्रभु उपासना से ही व्यक्ति पाप कर्म से बच पाया, 
जो भी तेरे दर आया...... ॥ 


(411 ) श्रद्धा 

मुझे तेरी चाह बड़ी है प्रभु तुझे कहां बुलाऊँ मैं । 

दिल की नगरी उजड़ी पड़ी है प्रभु तुझे कहां बिठाऊँ मैं ॥ _ 
दिल इतना मैला है कि मुझे खुंद को शर्म आये, 
ब्रह्माण्ड के अधिपति को मेरा दिल कैसे भाये । 
तेरे दर से आस बड़ी है प्रभु और कहां जाऊँ मैं, 
दिल की नगरी उजड़ी पड़ी है..... ॥ : 

तेरी प्रजा के लिये कुछ भी तो नहीं पास मेरे दाता, 


मेरा रोम रोम प्रभु तेरा है कहते हैं यह श्वास मेरे दाता | 
कोई वस्तु नहीं है ऐसी प्रभु जिसे तेरी सेवा में लाऊँ मैं, 


मेरे तुच्छ श्रद्धा के आसन को स्वीकार करो दाता, 
मेरी डूबी नैया को भव सागर से पार करो दाता । 
तेरी नाम खुमारी चढ़ी है प्रभु तेरे दर्शन पाउँ मैं, 
दिल की नगरी...... ॥ 
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(412) प्रभू दिल में है 

मारे मारे फिरता है इन्सान इधर उधर 

पर भगवान नहीं मिलता । 

कोई जाता है मस्जिद में कोई जाता मन्दिर 
पर भगवान नहीं मिलता ॥ 


मक्का और मदीना जाता कई धामों के चक्कर लगाता, 

दर दर की ठोकरें खाता फिर भी यह न प्रभु को पाता । 
मारता फिरता है फिर भी इधर उधर टक्कर, 

पर भगवान नहीं मिलता ॥ 

दिल की गुफा में प्रभु है रहता क्यों है तू इधर उधर भटकता, 
बन जा तू बस उसी का चहेता, बार बार प्रभु यही कहता । 
मन की आंखें बन्द रखता है जो भी यहां बशर 

उसे भगवान नहीं मिलता ॥ 

श्रद्धा को दीपक बना लो, प्रेम की बाती इस में लगा लो, 
अभ्यास का फिर इसमें तेल डालो, ज्ञान की ज्योती से दीपक जला लो । 
अहम भाव को छोड़ के जो आता नहीं प्रभु के दर, 

उसे भगवान नहीं मिलता ॥ मारे मारे...... 


(413 ) शुभ कर्म 


पूजा भगवान की शुभ कर्मा से करना | 
दुःखियों के दुःखों को सदा ही हरना ॥ 


1 मानव का जन्म नहीं इतना आसान है । 
अच्छे कर्मा से जन्म सकार्यं करना ॥ 
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बीती को भूलो और बाकी संभालो | 
फिर सुख देगा तेरे जीवन का झरना ॥ 
पूजा. 
कुछ कर के दिखाने का गर संकल्प है तेरा । 
फिर मुश्किल नहीं भव पार उतरना ॥ 
पूजा...... 
प्रभु को पाने का अवसर मिला है । 
मिले इस अवसर का सद्‌ उपयोग करना ॥ 
पूजा...... 


(414) कैसे हो आत्म उत्थान 


शरीर के भोगों में है ध्यान जिसका । 
कैसे हो आत्म उत्थान उसका ॥ 


हाथों से कभी तूने दान न किया, 

वाणी से प्रभु का गुणगान न किया । 

पैसा ही हो भगवान जिसका, 

कैसे हो आत्म उत्थान उसका ॥ 
प्रभु से न डरता हो जो बशर, 
कैसे हो उसे सत्संग का असर । 
खत्म होता न हो झूठा अभिमान जिसका, 
कैसे हो आत्म उत्थान उसका ॥ 


प्रभु की इच्छा हो तो ठोकर लग जाये, 
अज्ञानता की निद्रा से आदमी जग जाये । 
दूर हो जाये सब अज्ञान जिसका, 
फिर कैसे न हो आत्म उत्थान उसका ॥ 
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खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले । 


(415) वैर भावना 


वैर विरोध से कभी क्रोध नहीं घटता । 
प्रतिशोध की भावना से कभी वैर नहीं हटता ॥ 


वैर भावना को जरा मन से हटाइये । 
बस एक ही उपाय है मन को समझाइये ॥ 
हर बार कांटा कांटे से नहीं निकलता । 
प्रतिशोध की भावना से वैर नहीं हटता ॥ 
जो भौतिक सुख के लिये वध करता है । 
उसे किसी भी जन्म में सुख नहीं मिलता है ॥ 
मांस खाने वाला ही अगले जन्म में है कटता | 
प्रतिशोध की भावना से वैर नहीं हटता ॥ 


(416 ) वेदज्ञानी बनो 
1 वेद ज्ञान बिन अज्ञानी हो, 
पग पग पाते हानि हो। 
अज्ञानी बन मत दुःख भोगो, 
तुम प्रभु के दुर्लभ प्राणी हो ॥ 


2 जैसी मति होती है, 
वैसी ही गति होती है । 
वो जितना कार्य करता है, 
उतनी प्रगति होती है ॥ 


3 संसारासक्ति को त्यागो , 
वैरागी होकर जरा जागो । 
जीवन सफल हो जायेगा, 

मोक्ष पद को पायेगा ॥ 

(18) 
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Pak Oe खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ॥ 


4 वैराग भय को खाता है 
सुख ही सुख पहुंचाता है । 
निडर होकर इन्सान फिर 
प्रभु का दर्शन पाता हे ॥ 

5 ऐसे न जग से भागो 
काम क्रोध को त्यागो 
क्यों लुटा रहे हो खुद को तुम 

- गहरी निद्रा से जागो ॥ 


(417 ) संसार का उपकार करूं 


बड़ी तमन्ना है संसार का उपकार कर जाऊ | 
दुःखों का हरता, रक्षक और पालनहार बन जाऊ ॥ 


सब की किस्मत में चांद सितारे नहीं होते हैं 
प्रभु की कृपा के बिन वारे न्यारे नहीं होते हैं । 
करो कृपा प्रभू मैं सब प्राणियों से प्यार कर जाऊ ॥ 


बिना बोध के काम क्रोध लोभ में फंसा 
मेरी अज्ञानता देख कर मुझ पर सारा जग हसा । 
दो सद्‌ ज्ञान प्रभु, मैं दूर सारा अन्धकार कर जाऊं ॥ 


करने वाले आप हो प्रभु बनाओ मुझे निमित्त कारण 
शुद्ध विचारों से जला सकूं मैं अपने अन्दर का रावण । 
अपने मन मन्दिर में मैं आप का साक्षात्कार कर जाऊ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 
इस जिन्दगी में बन्दे, कुछ ऐसा काम कर जा । 


(418 ) मानो ऋषियों का कहना 


उत्तम कार्य करना हो तो आज ही कर डालो, 
मानो ऋषियों का कहना । 
पल का भी भरोसा नहीं खुद को संभालो, 
मानो ऋषियों का कहना ॥ 
कहीं ऐसा न हो कि काल तुम्हें निगल जाए, 
शुभ कर्म करने का न समय निकल जाए । 
जो आज ही करना है उसे कल पर मत टालो, 
मानो ऋषियों का कहना ॥ 
मृत्यु कभी किसी को प्रतीक्षा नहीं करती, 
कब आ जाये मृत्यु यह किसी से नहीं डरती । 
जो भी कर्तव्य आपके हैं जल्दी पूरे कर डालो, 
मानो ऋषियों का कहना ॥ 
दृढ़ निश्चय से शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है, 
फिर कुछ भी कर जाने की मन में हिम्मत आ जाती है। 
हीन भावनाओं को अपने मन से निकालो, 
मानो ऋषियों का कहना ॥ 
उत्तम कार्य करना हो तो आज ही कर डालो । 


(419 ) मेरी भोली बहना 
मेरी भोली बहना मेरा मानो कहना । 
प्रभु कण कण में विद्यमान है ॥ 
वो तो सत्चित आनन्द स्वरूप है । 
सारे जीवों का वो ही प्राण है ॥ 
क्यों बहकावे में तू है अटक गई । 
प्रभु राह से तू है भटक गई॥ 
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आया है इस जहाँ में, कुछ पैदा नाम कर जा ॥ 
प्रभु अजर अमर अभय है। 
वो ही सभी विद्याओं की खान है ॥ 


सारे ब्रह्माण्ड को रचने वाला । 
सबका रक्षक पोषक पालने वाला ॥ 


सर्वाधार, दयालु, अजन्मा है | 
न्यायकारी सर्वशक्तिमान है ॥ 
सब सच्ची विद्याओं का प्रभु आदिमूल है । 
साकार मानना तेरी बड़ी भूल है ॥ 
कयां इधर उधर तू भटक रही । 
वो तेरे दिल में ही विद्यमान है ॥ 


(420) आत्मसमर्पण 


बहुत कठिन है जग को समझना | 

प्रभु का न्याय प्रभु की रचना ॥ 
पुरुषार्थ भी, उसी का सफल है। 
जोड़े हुए यह कर्मों का फल है। 
मुश्किल है इस चक्रव्यूह से निकलना ॥ 
कुछ भी नहीं है किसी के वश में ।. 
मिलना वही है जो है किस्मत में ॥ 
अपना तो काम है पुरुषार्थ करना ॥ 
बहुत कठिन...... 


मिलना तो कृत कमो का फल है | 


सब प्रश्नों का बस यही हल है ॥ 
प्रभु को आत्म समर्पण करना ॥ 
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असली है यह कमाई, सबसे कर तू भलाई । 


(421 ) जितना खुद पर विश्वास 


जितना खुद पर विश्वास है, 
उतनी सफलता तेरे पास है । 
यही सफलता का रहस्य है, 
यह जान कर भी तू उदास है ॥ 


निरन्तर उत्साह से जो काम में लग जायेगा । 
यह भी अटल सत्य है वो सफल हो जायेगा ॥ 


खुद को समर्थ जान कर, 
करता जो भी प्रयास है । 
यही सफलता का रहस्य है, 
यह. जानकर भी तू उदास है ॥ 


मन से तू निर्धन हो रहा, 
दिल से प्रयल नहीं कर रहा । 
अभाव में ही दिन काटने का, 
स्वभाव तेरा बन रहा ॥ 


इस. मनोदशा को बदलो, 
गर होना तुझ को पास है । 
यही सफलता का रहस्य है, 
प्रभु भी तुझ से यही चाहता है 


तू दिल से उत्तम कर्म कर, दूर झूठे अपने भ्रम कर, 
प्रभु को दी शक्तियों से सफल अपना जन्म कर । 
अपनी बेअन्त शक्तियों का क्यों नहीं करता विकास है, 
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कुछ कर दिखाने के लिये प्रभु ने तुझे पैदा किया, 
अपनी सारी शक्तियों को तुझ में है शैदा किया । 

खुदी को बुलन्द कर, अगर प्रभु मदद की तुझे आस है, 
यह सफलता का रहस्य है ॥ 

यह जानकर भी तू उदास है ॥ 


(422 ) कर्मफल 


सबको अपने कर्मों का सुख दुःख मिलता है | 
प्रभु के न्याय के आगे इक पत्ता भी न. हिलता है ॥ 


कर्म गति न टलती है चाहे राजा हो या रंक, 
अमिट लेख कर्मा के समझो, है भाग बड़ा बलवन्त । 
प्रभु शरण में आकर ही दुःख सहने का बल मिलता है ॥ 


सबको...... 


इस हकीकत को जितना जल्दी हो समझ लेना, 
शुभ कर्म करने में ही अपना ध्यान लगा देना । 
संचित शुभ कर्मा से मन का चमन खिलता है॥ 
सबको...... 


इस सुख दुःख की क्यारी को पुरुषार्थ से संचो, 
दुःख सहने की कला प्रभु के प्यारों से सीखो । 
यह शिक्षा जो पा जाता है वो टूटे दिलों को सिलता है ॥ 
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जान है तूने इक दिन, जाने से पहले लेकिन । 
(423 ) तेरा दिल काला मन में जाला 


तेरा दिल भी काला रह गया तेरे मन में जाला रह गया 
क्या जीवन की यही ऊँचाई है । 
क्यों ऐसे ही जिन्दगी गंवाई है ॥ 

अपने जीवन को पवित्र बनाया न, 
अपना उच्चा चरित्र बनाया न । 
` करी किसी की भलाई है, 
क्यो ऐसे ही जिन्दगी गंवाई है ॥ 

संसार संस्कारों का रूप है, 

तू अपने विचारों का भूप है । 

क्या सुविचारों की खुशबू फैलाई है, 

क्यों ऐसे ही जिन्दगी गंवाई है ॥ 
विघ्न विकारों को तूने त्यागा न, 
अज्ञान की नींद से जागा न | 
क्या यह जीवन की कमाई है, 
क्यों ऐसे ही जिन्दगी गंवाई है ॥ 

क्यों इतना तू जग से पिछड़ गया, 

सत्य मार्ग से क्यों बिछड़ गया । 

क्यों नहीं मन की मैल हटाई है, 

क्यों ऐसे ही जिन्दगी गंवाई है ॥ 
पुरुषार्थ से मनन चिन्तन कर, 
अपना तू आत्म निरीक्षण कर । 
गर पानी जीवन की सच्चाई है, 
क्यों ऐसे ही जिन्दगी गंवाई है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(424 ) कर्मों की खेती 
कर्मो को खेती हे यह कर्मों की खेती । 
अच्छा जो बोओगे तो सुख है यह देती ॥ 


कर लो कमाईयाँ अपना जीवन सुधारो । 
कर के बुराईयाँ न खुद को बिगाड़ो ॥ 
कर्मा की खेती...... 

भट्टी में तप कर सोना कुन्दन होता है | 
तप से ही मानव जीवन सुन्दर होता है ॥ 
कर्मा की खेती...... 

यह जीवन द्वारा है प्रभु को पाने का । 
कर्मा से इसको श्रेष्ठ बनाने का ॥ 
कर्मों की खेती...... 

जन्म जन्म के यह Hal का खाता है | 
जितना जिसके भाग में होता वैसा फल पाता है ॥. 
कर्मों की खेती..... i 


(425) अपनी करनी को संभालो 


जो होना था वो हो लिया, 
जो खोना था वो खो लिया । 
मिला है तुझ को अपना किया ॥ 


जो भय है मन से निकालो तुम, 
अपनी करनी को संभालो तुम । 
भगवान की श्रेष्ठतम रचना हो, 
जीवन को सफल बना लो तुम ॥ 
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खुदा के बन्दे तो हें हजारो, वनों में फिरते हें मारे मारे । 


भूल जाओ जो हो लिया, 
जो भी तूने खो लिया । 
मिला है तुझ को, अपना किया ॥ 
अब हिम्मत कर के आगे बढ़ो, 
जीवन में मत तुम ओर पिछड़ो | 
भूल जाओ जो बीत गई, 
शुभ कर्मों का संकल्प करो ॥ 
वो जीता जिसने संकल्प किया, 
और पाया जितना खो लिया | 
मिलता है सब को अपना किया ॥ 
जैसा चाहोगे बन जाओगे, 
यदि खुद को कुशल बनाओगे । 
न खुद पर तुम शक करो, 
शक से दुःख ही पाओगे ॥ 
जो लिया था बस यहीं पर लिया, 
जो दिया बस यहीं पर दिया । 
मिलता है सब को अपना किया ॥ 
(426 ) प्रभु हमें सदबुन्दि दो 
सब सुखों को देने वाले; दुःखों को हर लेने वाले । 
प्रभु हमें सद्ज्ञान दो, सद्बुद्धि का दान दो ॥ 
सबके प्रभु प्रकाशक हो, सब से उत्तम शासक हो। 
हमें उच्च सम्मान दो सब से ऊँची शान दो ॥ 
प्रभु आप कृपा निधान हो, सर्वशक्तिमान हो । 
हमें अपना ध्यान दो बलशाली सन्तान दो ॥ 
विद्वानों में भी विद्वान्‌ हो सत्चित्‌ आनन्द की खान हो । 
मेधा रिद्धी हमें भगवान दो सब को सुखों की खान दो ॥ 


of 
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Yr %६ मैं उसका बन्दा बनूंगा, जिसको खुदा के बन्दों से प्यार होगा | sa 


(427 ) बुजुर्गों का कहना...... 


कर्मा दा दाना पानी कर्मा दा गहना है । 
बड़ियां बुजर्गा दा एही ता कहना है ॥ 


किसे दा शराबी अन, किसे दा कवाबी अन, 
किसे दा गरीबी अन, किसे दा नवाबी अन्न । 
अन दा पवित्र होना, भागा दा गहना है | 
बड़ियां बुजर्गा दा...... 


कर्मा दे भोगां सारे, कर्मा दे रोग सारे, , 
कर्मा दे वियोग सारे कर्मा दे संयोग सारे । 
कोते कर्मा दा फल हर किसे सहना है ॥ 


पुरुषार्थ वी भागां दा, परमार्थ वी भागां दा, 
जीवन सकार्थ होवे सिद्धार्थ वी भागां दा । 
भागा दा मानुष चोला हर किसे पहना है ॥ 
बड़ियां बुजर्गा दा 


मान नसीबां दा, ध्यान नसीबां दा, 
सत्संग नसीब होवे सदज्ञान नसीबां दा | 
जसीबां दा धन दौलत, नसीबां दा गहना है ॥ 
बड़ियां बुजर्गां दा. 

आओ विचार करिये, अपना सुधार करिये, 
आपस विच मिल जुल कर सब दा उद्धार करिये। 
जग दे इस चक्रव्यूह तों पार निकलना है ॥ 
बड़ियां बुजर्गा दा 
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(428 ) काम क्रोध मोह अहंकार 


सानू यार मिलन नहीं देन्दे बेहड़े विच वैरी डसदे । 
टुटे दिला नू सिलन नहीं देन्दे सप वांगू सानू डसदे॥ 


विषया विकारां ने अंग अंग डसया, 

इन्हां वैरिया दे जाल विच फसंया | 
सानू बाहर निकलन नहीं देने वेहड़े विच वैरी वसदे ॥ 
सानू यार मिलन...... 

काम क्रोध ते लोभ दियां छुरियां, 

बधा रहियां ने साडी रब तों दूरियां । 
प्रभु प्यार करन नहीं देन्दे साड़े उत्ते एह ने हसदे ॥ 
सानू यार मिलन...... 

मोह माया विच फसे वन्दे, 

मन मन्दिर न करदे गन्दे । 
दिलां विच मैल भर देन्दे पापां विच खुद ने फसदे ॥ 
सानू यार मिलन...... 

ईर्ष्या . द्वेष अहंकार ने दुश्मन, 

दिल दे we विचार ने दुश्मन । 
जो Fal नू वस कर लेन्दे रब नूं तां ओही मिलदे ॥ 
सानू यार मिलन...... 


(429 ) प्रभू को मानो अपना 


मैं इसी उलझन में हूं मुझे कैसा जन्म दिया | 
गर कर्म करने में स्वतन्त्र हूं तो क्यों नहीं अच्छा कर्म किया ॥ 


लगता है शुभ कर्म करना भी अपने वश नहीं, 
दुनिया की उलझनों में मैं जाता फंस नहीं । 
मैं इतना उलझा हूं कि मुश्किल जीना कर दिया ॥ 
गर कर्म...... 


SA 


१ 
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कहने को हम आजाद हैं पर पंख हैं कटे हुए, 
जन्म जन्म के कर्मों के अक्रव्यूह में फंसे हुए । 
मुश्किल है बाहर निकलना यूं जीवन खत्म किया ॥ 
गर कर्म...... 


बस एक ही रास्ता है आत्मसर्मपण का, 

सौंप दे सारा भार प्रभु को अपने जीवन का । 

हो जाउँ प्रभु के वश में और मानूं प्रभु को अपना पिया ॥ 
गर कर्म...... 


(430 ) गायत्री मन्त्र 


सारे पापां दी जड़ उलटी बुद्धि है रब कोलों मंगो सद्बुद्धि प्यारे । 
गायत्री मन्त्र दा सार एही है शुभ कर्मा दी एह है कुञ्जी प्यारे ॥ 


कामी पापियां नू गायत्री तारदी अन्तःकरण नू एही संवारदी, 
एह ता मालिक है उच्च विचार दी शिक्षा Sat है पर उपकार दी । 
करदी सभ दा एह ता सुधार है देवता बनन दी एह विधि प्यारे, 
गायत्री मन्त्र दा एही सार है...... ॥ 

कर्म, उपासना, ज्ञान दी सागर है, हीरे मोतियां दी एह गागर है, 
करदी रब नू एह उजागर है तेरे स्वर्ग दी एह सौदागर है । 
सारे वेदां दा गायत्री सार है तेरे जीवन दी एही है निधि प्यारे, 
गायत्री मत्र दा एही सार है...... ॥ 


सारे gal नूं करवी एह खत्म है एनूं जपना ही तेरा धर्म है, 
सारे wat दी एही मर्म है दूर करदी एह सब दा भर्म है । 
भवसागर तों करदी एह पार है सब दी एही है रिधी सिधि प्यारे, ' 
गायत्री मत्र दा एही सार है शुभ कर्मा दी एही है कुज्जी प्यारे ॥ 
सारे पापां दी जड़ उल्टी बुद्धि 
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am सबको लखत है, दीनहि लखे न कोय । 


(431 ) पानी का बुलबुला 
पानी के बुलबुले सी तेरी है हस्ती, Bes 
झूठे गरूर की क्‍यों छाई तुझे मस्ती । 
यह जिन्दगी नहीं है इतनी सस्ती, 
आजा आजा तू भी प्रभु की बस्ती ॥(2) 


छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे, 
क्यों नहीं आता प्रभु के द्वारे । 
उसकी रहमत संदा है बरसती 
आजा आजा तू भी प्रभु की बस्ती ॥ 
पानी के बुलबुले सी तेरी...... 


चौरासी लाख का खत्म हो चक्कर, 
कुसंस्कारों À ले तू टक्कर | 
छोड़ दे frat weil, 
आजा आजा तू भी प्रभु की बस्ती ॥ 


> 66६ A aA 
VA 7 a 
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सुखो का wer प्रभु है, 
सब का पालन हार प्रभु है। 
वो ही खेता है सबकी कस्ती, 
आजा आजा तू भी प्रभु की बस्ती ॥ 


पानी के बुलबुले सी तेरी है हस्ती, 
झूठे गरूर की क्यों छाई तुझे मस्ती । 
ae जिन्दगी नहीं है इतनी सस्ती, 
आजा आजा...... 
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आ स्का ल जो रहीम दीनहि लखे, दीन बन्धु सम होय ॥ 
(432 ) मेधा रिद्धी 


सबसे उत्तम धन तेरा प्राण है । 
प्रभु का दिया दुर्लभ यह वरदान है ॥ 


यह श्वांस जो तेरी आ जा रहीं, 

हर पल तुझ को यही समझा रहीं | 

प्राण बिन तू धूल के समान है, 

प्रभु का दिया दुर्लभ यह वरदान है ॥ 
जन्मों के शुभ कर्मा का यह फल है, 
व्यर्थं करना नहीं एक भी पल है । 
प्रभु का करना हर पल ध्यान है, 
प्रभु का दिया दुर्लभ यह वरदान है ॥ 


गिनती के यह शवांस प्रभु ने हैं दिये 
हीरे मोतियों के खजाने हैं यह । 
व्यर्थ क्यों लुटा रहा नादान है 
प्रभु का दिया दुर्लभ यह वरदान है ॥ 


(433 ) रब दियां मजबूरियां 


समझो रब दियां मजबूरियां । 
ओए न वधाओ रब तों दूरियां ॥ 


पस किसे दी ओह कर नहीं सकदा, 

न्याय करन तो हट नहीं सकदा । 

सजावां देनी पेन्दियां ने पूरियां ॥ 

समझो रब दिया. 
हर जीव नूं प्यार है करदा, 
सब दे दुःखां नू है हरवा। 
पूरी देन्दा है सबनू मजदूरियां ॥ 
समझो रब दियां 
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आओ मिलके ug विचार करिये, 
अपना ते जग दा सुधार करिये | 
फिर होणगियां सबदी मुरादां पूरियां ॥ 
समझो... 

ओए न वधाओ रब तों दूरियां ॥ 


(434 ) मन मेरया 


मन Mat ऋषियां दे राह चल । 
सानू विषयां विच उलझना नाहि ॥ 
बन्दगी वास्ते सानू भेजया है । 
सानू रब दा नाम भुला नहि ॥ 
रल मिल के जीन दे मन मेरे । 
सानू गैर दा सबक पढ़ा नहि ॥ 
न जिन्दगी कर बरबाद साडी । 
साडा वक्त अनमोल गवा नहि ॥ 


(435) कुछ करना है 


कुछ करना है कुछ करना है, 
जीवन में और निखरना है । 

परमपिता की इच्छा को, 
हम सबने पूरा करना है ॥ 
प्रभु की इच्छा पूरी की, 
ऋषि दयानन्द ने पूरी की । 
अपने गुरु की खातिर, 
हम को भी आगे बढ़ना है | 
कुछ करना है कुछ करना है ॥ 
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2६६ देश पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा ॥ 


कटु वचन कभी नहीं बोलेंगे, 
कुछ बोलने से पहले तोलेंगे | 
आर्यसमाज के नियमों का, 
मन वचन से पालन करना है ॥ 
कुछ करना है...... 


महान काम कोई कर जायें, 
जीवन अमर हम कर जायें । 
आप्त महापुरुषों की मानें, 
पुरुषार्थ हमें भी करना है ॥ 
कुछ करना है...... 


तड़प हमारे मन में है, 
मर मिटना इस जीवन में है । 
अब ठान लिया है हमने भी, 
दु:खियों के दुःखों को हरना है ॥ 
कुछ करना है... 


(436 ) उठ जाग मना प्रभात 
उठ जाग मना प्रभात वे तेरी सुत्तया बीती रात वे । 
उठ नींद A अखियां खोल जरा । 
अपने प्रीतम से नैन लगा, तेरा जन्म जन्मदा साथ वे । 
तेरी सुत्तया बीती रात वे । 


अमृत वेले अमृत बरसदा । 
जिसलई तू जन्मा तो तरसदा | 
जो पीवे अमर हो जात वे । 
तेरी सुत्तया बीती रात वे । 
उठ जाग मना...... 
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उत्तम सुत साई जानिये, जो देश भगत सुजान | 


एह प्रीत करन दी रीत नहीं । 
जद सो रिहा तेरा मीत नहीं, 
उठ कर लै तू मुलाकात वे । 
| सुत्तया बीती रात वे ॥ 
उठ जाग मना...... 


(437) ओ३म्‌ का सुरमा 


जद ओम्‌ दा सुरमा पाया । 
अखां विच चानन आया तद नूर नूरानी आया ॥ 


फिर अख खुल गई मेरी । 
हर जीव विच रब नू पाया ॥ 
मेरी बुझ गई मन दी प्यास.। 
मेरे कारज हो गये रास। 
फिर अख खुल गई मेरी 
मेरा तन मन वी हर्षाया ॥ 
हर जीव विच रब नू पाया ॥ 
जद ओइ३म्‌ नू दिल तो गाया | 
मेरी धन्य हो गई काया ॥ 
फिर दिल विच खुशियां आई । 
तद नूर नूरानी आया ॥ 
फिर अख खुल गई मेरी । 
हर जीव विच रब नू पाया ॥ 
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fsa मातृ-पितृ कुल तारि दे, करै विश्व कल्याण ॥ 


(438) काग ari 


काग वांगु गन्दगी न फोल मनवा । 
तन अरुड्यां विच न रोल मनवा ॥ 


विषय विकारां विच फंसया तू अभागा, 

हंस दा रूप सी तू बन गया कागा। 

जीवन दा समझया न मोल मनवा (2) 
तन अरुड़ियां विच...... 


लखां योनियां बाद दुर्लभ चोला पाया, 

हीरे at जीवन नू क्यों तू दाग लगाया । 

अमर्त विच विष्टा न घोल मनवा ॥ 
तन अरुड़ियां विच...... 


ऋषि मुनी योगियां दा एही है कहना, 
प्रभु भक्ती विच सदा मस्त रहना | 
इधर उधर तू वी न डोल मनवा, 
तन अरुड़ियां विच न रोल मनवा ॥ 


(439 ) लगी वालिया नू 


लगी वालिया नूं नीन्द नहीं आवे कि तेरी किवे अख लग गई । ' 
ओनू रब दी ही मस्ती छावे कि तेरी किवे अख लग गई ॥ 


रैन गवाई सो सोकर के । 
दिवस बिताया खा खा करके | 
हीरा जन्म कोड़ी बदले जावे, 
तेरी कीवे अख लग गई ॥ 
लगी वालिया नू नीन्द...... 
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चार दिना दी है जिन्दगानी । 
पानी दे बुलबुले दी हे यह कहानी । 
तैनू फिर वी समझ नहीं आवे । 
तेरी कीवे अख लग गई ॥ 
लगी वालिया नू...... 

जन्म जन्म दा साथी दाता। 

दुःख विनाशक प्राण विधाता | 

हरदम ओही तेरे कम आवे | 

कि तेरी कीवे......लगी वालिया नू...... 


क्यों तू रब विसारिया सना | 
विषया विकारां विच हो न अन्हा 
मत तेरी क्यों मारी जावे । 

कि तेरी कीवे...... 


मीरा वाली लगन लगा ले । 
अपने विगड़े भाग बना ले । 
तेरा जन्म सफल हो जावे ॥ 
व तेरी कीवे...... 


(440 ) सत्संग को वधाई 


„गां वाला है एह घर सिदकां वाला है | 
oy ४९ चारमा बाला है एह घर भगतां वाला है ॥ 


गग दा प्रचार कोता, 
साज सुधार कोता । 
उग दा उपकार कोता, 
रव नू ध्यावन वाला है ॥ 
एह घर भागां वाला है॥ 


L ese. ae e oe ee ee oe 
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समय न यह फिर मिल सके, जीता दाव न हार ॥ 


. A e | 
सत्संग दी धूम मचाई. | 
संगता दे मन हैं भाई सब दी कर के भलाई । | 
खुशियां बरसाने वाला है, एह घर भागां वाला है ॥ | 
प्रभु जी कृपा करना, सुखों से इनका भरना अंगना। | 

; | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मुरादां वी पूरी करना, तूही. सबका रखवाला है ॥ 
एह घर भागां वाला है ॥ 

सब मिल अशिशां देवन 

सब मिल बधाईयां देवन 

सब मिल बस एह कवहन 

एह घर मणियां दी माला है ॥ 

एह घर भागां वाला है ॥ 


(441) जे भाग चंगा होन्दा 


जे भाग चंगा होन्दा है ता दिमाग चंगा होन्दा है । 
तां जिन्दगी दा हर इक ख्वाब चंगा होन्दा है ॥ 


जन्मा दे दोषां दा बड़ा असर होन्दा है, ! 

दोषा दे दुःखा तो किसमत नू रोन्दा है । 

चंगे कर्मा वालियां दा हिसाब चंगा होन्दा है, 

तां जिन्दगी दा हर इक ख्वाब चंगा होन्दा है ॥ 
प्रभु दा भाणा जिसनू वी मीठा लगदा है, 
हर हाल विच रब उसनू सुखी रखदा है । 
सुखी बन्दे दा हर काज चंगा होन्दा है, 
तां जिन्दगी दा हर इक ख्वाब चंगा Shar है ॥ 

जो वी जैसा करवा है वैसा ही भोगदा है, 

पुरषार्थ हल तेरे कर्मा दे रोग दा है । 

पुरुषार्थी मानुख दा भाग चंगा होन्दा है, 


= 
Pe आ 
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पी किसी के काम जो आए, वह एक अनमोल हीरा है | 


(442) आत्मविश्वास 


जिसे खुद पर और खुदा पर विश्वास हो जाए । 
इसी जीवन में ही उस की हर पूर्ण आस हो जाए ॥ 
' सफलता के शिखर पर पहुंचने का यही है उपाय, 
हमें खुद पर. और खुदा पर विशवास हो जाए । 
खुदा उसकी मदद करता जो हिम्मत आप कर जाए, 
इसी जीवन में ही उस की हर पूर्ण आसं हो जाए ॥ 
प्रभु का बनने से प्रभु की दया का दान मिलता है, 
अज्ञान का पर्दा हटता है गलत अभिमान मिटता है । 
आशाओं की झोली भर जाए दुःखों का नास हो जाए, 
इसी जीवन में ही उस की हर पूर्ण आस हो जाए ॥ 
आत्मविश्वास का प्रभु विश्वास से विकास होता है, 
दूसरा भी विशवास करे तो आत्मविश्वास होता है । 
जिसे कुछ कर दिखाने का दिल में एहसास हो जाए, 
इसी जीवन में ही उस की. हर पूर्ण आस हो जाए ॥ 
(443 ) कर्मयोगी बनो 
अपने अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए सब लोग हैं । 
जन्म-जन्म के कर्मा के भोगों को रहे भोग हैं ॥ 
1 चक्रव्यूह के दुःखों से कष्ट बड़ा जब होता है, 
रस्ता कोई सूझता नहीं और सिर पकड़ के रोता है । 
प्रभु को शरण में आने से कट जाते सब रोग हैं, 
ज॑न्म...... 
2 , अपने अपने चक्रव्यूह से हर कोई निकलना चाहता है, 
कैसे निकले कैसे निकले समझ नहीं आता है। 
खुद को प्रभु के अर्पण कर दो यह ऋषियों के प्रयोग हैं 
जन्म...... 
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3 कर्मा का यह खेल है सारा जिसे समझ यह आ गया, 
कर्मयोगी बनकर वो मानव मोक्ष पद को पा गया । 
सारे बन्धन कट जाते हैं पूजते उसको लोग हैं, 


(444 ) कर्मों का खेल 
कोई तिल तिल मरता है, 
कोई ऐश ही करता है । 
कर्मों का है यह खेल, 
जो करता है सो भरता है ॥ 


किसी के सर पर ताज है, 

किसी की लुटती लाज है । 

कोई इतना गरीब है, 

दर दर मांगता फिरता है ॥ 
कर्मों का है खेल...... 
जो करता है वो भरता है । 


चौरासी लाख जन्मों का लेखा है। 
यही तेरी लक्ष्मण रेखा है॥ 
जो मानता है इसको 
वो ही शुभ कर्मों को करता है । 

कर्मा का 
साधारण सी यह उलझन है 
तेरे दिल में इसकी सुलझन है । 
शुभ da वाला प्राणी 


सदा भवसागर पार उतरता है ॥ 
कर्मा का है खेल...... 
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मरना भला है उसका, जो अपने लिए जिए । 


(445 ) मेधा रिद्धी 
मेधा रिद्धी से ऋद्धि सिद्धि होती है । 
सफल जीवन के चोले को परोती है ॥ 
मेधा रिद्धी जो अर्जन करता है, 
तेजस्वी श्रीमान वो बनता है । 
अमर हो जाती उसी की ज्योति है, 
मेधा रिद्धी से....... ॥ 
श्रेष्ठ मार्ग पर तब जीवन चलता है, 
मिलती हर तरफ से सफलता है । 
बन जाता वो जग का मोती है, 
मेधा रिद्धी से रिद्धी सिद्धि होती है ॥ 
मेधा रिद्धी की प्रभु से मांग करें, | 
गायत्री Wal का हम अनुष्ठान करें | 
फिर आनन्द at वर्षा होती है ॥ 
मेधा रिद्धी से...... ॥ 
(446 ) तर्क की कसौटी 
सोचो और करो दूसरों के दुःख हरो | 
तर्क की कसौटी पर पूरे उतरो ॥ 
बात को भी तोलो तब मुख खोलो । 
वाणी से गलत शब्द न उच्चरो ॥ 
सोचो और करो...... 
कथनी हो जैसी हो करनी वैसी । 
मिथ्या अहंकार कभी न करो ॥ 
सोचो और करो. 
मीठा सच बोलो, मुंह में रस घोलो । 
सच से कभी न समझौता करो ॥ 
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(447 ) स्वाधीन 


जिनको आवश्यकताएं अपने अधीन हैं । 
वे स्वाधीन हैं वे स्वाधीन हैं ॥ 
मन को जीत जाने में जो प्रवीण है । 
वे स्वाधीन हैं वे स्वाधीन हैं ॥ 
मन से सेवा वास्तविक सेवा होती है, 
समर्पण ही इस जीवन की ज्योती है । 
जिसके तन और धन शुद्ध मन के आधीन हैं, 
वे स्वाधीन हैं...... ॥ 
प्रभु से मांग जब समाप्त हो जाती है, 
तब आत्मरमणीयता से लौ लग जाती है । 
प्रभु इच्छा में रखते जो यकीन हैं 
वे स्वाधीन हैं वे स्वाधीन हैं ॥ 
न आराम की इच्छा है न मान की इच्छा, 
जिनको है मानव कल्याण की इच्छा । 
सांसारिक इच्छाओं में जो उदासीन हैं, 
वे स्वाधीन हैं वे स्वाधीन हैं ॥ 


(448) अनमोल जीवन 


इस दुर्लभ जीवन के बदले क्या पाया है तूने । 
क्या कमाया है तूने क्या कमाया है तूने ॥ 
दुर्लभ जीवन को बस धन के लिये लगाया, 
सिर्फ दुःख में ही तुझे प्रभु याद आया | 
क्या मन को कभी यह समझाया है तूने, 


क्या कमाया है तूने..... ॥ 
ज्यौछावर कर दिया धर्म को भी धन पे, 


कभी न शिकन आई तेरे मस्त मन पे । 
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at व्यर्थ जीवन 'गंबाया है तूने, 
क्या कमाया है तूने 

आ जा शरण में अब तो प्रभु को, 

बिन प्रभु भक्ति नहीं मिलती -मुक्ति । 

मुक्ति के लिये यह नर तन पाया है तूने, 

क्या कमाया है तूने...... ॥ 


(449 ) कर्मफल 
कोई हीरो से जीरो है 
कोई जीरो से हीरो है | 


अनन्त प्रभु तेरी माया, 
कोई भी समझ न पाया ॥ 


प्रभु तेरे हर काम में है गहराई, 

वाह वाह रे तेरी खुदाई । 

बड़ा अदभुत विश्व रचाया, 

प्रभु बेअन्त तेरी माया ॥ 
कितना किस कर्म का फल है, 
समझने में हर कोई असफल है । 
कोई भी बतला न पाया, 
अनन्त प्रभु तेरी माया ॥ 

मिलना तो है भागों का, 

काम करते हो कागों का | 

यूही हीरा जन्म गंवाया, 

अनन्त प्रभु तेरी माया ॥ 
ऋषि मुनि अनुमान लगाके, 
कर्मों का फल बतलाते | 
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रहिमन होरा कब कहे, लाख टका है मोल ॥ 


बस अन्दाजा ही लग पाया, 
अनन्त प्रभु तेरी माया ॥ 

बस सार यही निकलता है, 

किये कर्मो का फल मिलता है । 

हल ईश्वर प्रणिधान बताया, 

अनन्त प्रभु तेरी माया ॥ 
प्रभु को आत्मसमर्पण जो करता है, 
ओम्‌ रोम रोम में भरता है । 
वो ही बन्धनों से छूट पाया, 
अनन्त प्रभु तेरी माया ॥ 


(450 ) श्रेष्ठ पुरुष बनो 


आत्म संयम और सरलता का व्यवहार करना है । 
तहेदिल से प्रभु का हमें शुक्रगुजार करना है ॥ 


पवित्र करता है प्रभू आन्तरिक और बाह्य विचारों को, 
उत्साहित करता है प्रभू हरदम जो किस्मत के मारों को। 
अपने फर्ज का हमें सदा ख्याल करना है, 
तहेदिल से प्रभु का हमें शुक्रगुजार करना है ॥ 
pead और साहसी सदा हमारा जीवन हो, 
कोमल दिल और उदार सदा हमारा मन हो । 
ज्ञान प्राप्ति के लिये सदा खुद को तैयार करना है, 
तहेदिल से प्रभु का हमें शुक्रगुजार करना है ॥ 
दयालुता और सहानुभूति हमारे रग रग में हो, 
मस्तक हमारा ज्ञानियों और विद्वानों के पग में हो । 
ब्रह्मचर्य और क्षत्रियो का सत्कार करना है, 
we से सारे विश्‍व का उपकार करना है ॥ s 
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न कुछ हम हंस के सीखे हे, न कुछ हम रोके सीखे हैं । DA 


अपना तन मन धन प्रभु के अर्पण करना हे 
प्रभु भक्ति के भावों को अपने मन में भरना है । 
शारीरिक , आत्मिक और सामाजिक शक्ति का विस्तार करना है, 
तहेदिल से प्रभु का हमें शुक्रगुजार करना है ॥ 


(451 ) वेद पथ पर चलो 


आना तो मुबारक था जाना भी सफल कर लो । 
जो वेदों में लिखा है जरा इस पर अमल कर लो ॥ 
तेरे अमालों पर परमात्मा की हर वक्‍त है नजर, 
ऊँचे अमालों से अपने सवालों को भी हल कर लो । 
जो वेदों...... 
प्रभु को पाना ही जग में तेरे आने का मकसद है । 
अपने आत्मबल से इस इरादों को अटल कर लो ॥ 
जो वेदों...... 


बड़े भागों से तूने यह मानुष का तन है पाया । 
सत्संग में आकर अपने तन मन को उज्ज्वल कर लो ॥ 
जो वेदों...... 


(452 ) धर्म धन 


धर्मपूर्वक धन कमाओ बरकत होयेगी भारी । 
प्रभु कृपा के पात्र बनोगे दूर रहेगी बीमारी ॥ 
शराब मांस से धन जो कमाता कुल नष्ट हो जाता है, 
तम्बाकू नशे से कमाया पैसा घर को नरक बनाता है । 
छोड़ दो ये गन्दे धन्धे कोई काम करो हितकारी ॥ 
प्रभु कृपा...... 
रिश्वत जुआ वाला प्राणी गिद्ध की योनि पाता है, 
मिलावट करने वाला गदी नाली का कीड़ा ही बन जाता है | 
संभल जाओगे तो बनोगे प्रभु रहमत के अधिकारी ॥ 


प्रभु कृपा... क 
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। मेधा रिद्धि से मानुष्य की जीवन सिद्धि होती है, 
na सुख जीवन में मिलता है जग में प्रसिद्धि होती है। 
पायेगी मुक्ति वह आत्मा जो होगी प्रभु की प्यारी ॥ 
प्रभु कृपा...... 

(453 ) दिमाग वाले 


दिमाग वाले दुनिया बदल के जान्दे ने, 
प्रभु दी राह ते दिमाग जो चले (2) | 
महापुरुष बन जान्दे ने ॥ दिमाग वाले..... 
कामयाबी दी भुख हो तकडी, 
दिल दिमाग दी तद जुड़दी है कड़ी । 
नामुमकिन नू मुमकिन कर जान्दे ने ॥ 
दिमाग वाले...... 
सद्बुद्धि दी कामना करदे, 
दुःखी जनां दे दुःखा नू हरदे । 
सारे जग नू ओह राह दिखान्दे ने ॥ 
दिमाग वाले...... 


सच दा अमृत पावे दिमागी, 

विश्व गुरु बन जावे दिमागी | 

रब रूप बन जाने ने ॥ 
दिमाग वाले...... 


(454 ) कर्म फल 
कितना ही रब दा जाप करो 
चाहे कितना ही विर्लाप करो । 
मिलना ता है कर्मा दा फल, 
नियम है उसदा बड़ा अटल ॥ 
जाप करन तो मिलदी है दुःख भोगन दी शक्ति | 
. फिर साथ प्रभु दा मिलदा है मिलदी है उसदी मस्ती ॥ 


s 
शट wy 


षः 
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रब दा इस लई जाप करो, 
न Ud ही facta करो । 
मिलना ता है कर्मा दा फल, 
नियम है उसदा बड़ा अटल ॥1॥ 


रब नू मेहणा देन वाले बनदे ने अभागे । 
भागा वालिया नू रब दा भाणा मीठा लागे ॥ 
कदे न कोई पाप करो, 
शुभ कर्म वी चुपचाप करो । 
मिलना ता है कर्मा दा फल, 
नियम है उसदा बड़ा अटल ॥2॥ 


बस इक ही रस्ता है, अपने कर्मा नू सुधारो । 
गया वक्त कदे हथ आना नही बाकी नू न बिगाड़ो ॥ 


अपने मन मन्दिर नु साफ करो, 
भुलां चुकां सब माफ करो । 

` मिलना ता है कर्मा दा फल, 
नियम है उसदा बड़ा अटल ॥3॥ 


(455 ) कर्म हमारा धर्म है 


रीज़क मिलदा है कर्म अनुसार बन्दया । 
बिना कर्मा तो मिलदी है हार बन्दया ॥ 


कर्म करना है तेरा धर्म बन्दया, 
जीवन दा एही है मर्म बन्दया । 
शुभ कर्मा दा कर विस्तार बन्दया, 
बिना कर्मा तो मिलदी है हार बन्दया ॥ 
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दुनिया हे चल चलाव का रास्ता, संभल के चल ॥ 
खुद दा भरोसा ही तेरे कम आयेगा, 
बड़े बड़े कम वी तू कर जायेगा । 
कोते कर्मा दा रीजक है सार बन्दया, 
बिना कर्मा तो मिलदी है हार बन्दया ॥ 


वधिया कर्मा दा फल वी वधिया है, 
उन्हा पाया जिन्हाने लभिया है । 


कोते कर्म नहीं होन्दे बेकार बन्दया, 
बिना कर्मा तो मिलदी है हार बन्दया ॥ 


(456 ) मनुर्भव 
हे मानव तू मानव बन । 
व्यर्थ न कर तू अपना जन्म ॥ 


यज्ञ ही है जीवन का कार्य, 
खुद को बना ले तू आर्य । 
मानव सेवा का कर यल ॥ हे मानव...... 


तेरा लक्ष्य प्रभु को पाना है, 
जीवन आदर्श बनाना है । 
काबू में कर अपना मन ॥ हे मानव..... 


आत्म सन्तोषी बन जाना, 
शुभ कर्म करते जाना | 


सुधरना और सुधार भी करना, 
बुरा कभी विचार न करना । 
दिल को रखना सदा प्रसन ॥ हे मानव...... 
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मौत 


(457 ) हमारा अस्त्तिव 


जिसने हमें अस्त्तिव दिया उसी में ही सच्चा आनन्द है । 
वो ही सर्वशक्तिमान है निर्विकार सच्चिदानन्द है ॥ 


हमारी मुक्ति का साधन है वही, 
हमारी शक्ति का साधन है वही । 
सर्वाधार है परमात्मा अनन्त करुणाकन्द है । 
हमारी आन्तरिक पूर्णता का स्रोत है, 
हर जीव में उसकी ज्योत है । 
पूर्ण होती है उसकी कामना प्रभु प्यारे से जिसका सम्बन्ध है । 

सब कुछ तो है प्रभु का दिया, 
दिल भी दिया मन भी दिया । 

मन से करो आराधना फिर मिलता उसका संग है। 

वो ही सर्वशक्तिमान है निर्विकार सच्चिदानन्द है ॥ 


(458 ) धर्म धन साथ जायेगा 


न खाली जग में आए हो न खाली जग से जाओगे । 
कर्मफल साथ लाये हो कर्म संग जग से जाओगे ॥ 


जग में यूं आना जाना, कमो का खेल है प्यारे, 
किए शुभ कर्मा से ही होता, प्रभु से मेल है प्यारे । 
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सब कहते हैं कि इन्सान खाली हाथ जाता है, 

खाली हो नहीं सकता किसी के कर्मा का खाता है। 

संचित शुभ कर्मो से ही एक दिन मुक्ति को पाओगे, 

कर्मफल साथ लाये हो कर्म संग जग से जाओगे ॥ 
'दुःख कमो का दोष है फिर भी शुभ कर्म नहीं करते, 
गलत हम करते जाते हैं कर्म फल से नहीं डरते । 
इस पर जरा विचारो तो दुःखों से बच जाओगे ॥ 
कर्म फल साथ..... ॥ 


(459 ) कर्मभोग संसार 


किसी में प्रभु का प्यार है किसी में विषयविकार है । 
किसी को मिलती जीत है और किसी को मिलती हार है । 
यह कर्मभोग संसार है यह कर्मभोग संसार है ॥ 
बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, 
भूख से मरते भिखारी भी हैं । 
किसी को दुनिया पूजती है, 
किसी को रही दुतकार है ॥ 
यह कर्मभोग संसार है (2) l- 
प्रभु बड़ा है न्यायकारी, 
पाता है जो है अधिकारी | 
राजा बन कर राज करे कोई 
कोई करता अत्याचार है । 
यह कर्मभोग संसार है (2) ॥ 
हंस हंस कर भोगो कर्मफल को, 
अब न गंवाना एक भी पल को । 
शुभ कर्मो को करने से ही, 
होता बेड़ा पार है | 
यह कर्मभोग संसार है यह कर्मभोग संसार है ॥ 
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(460 ) यारो हिम्मत न. हारो 


यारो हिम्मत न हारो 
यह माना अभी हे काली रात | 
कभी तो बनेगी अपनी बात, 


उठो ओ मेरे प्यारो ॥ 
यारो...... 
रात भर का है यह अभ्धेरा, 
किसके रोके रुका है सवेरा । 
इतना तो जरा विचारो, 
यारो हिम्मत न हारो ॥ 
प्रभु मदद उसी की है करता, 
मन में शक्ति जो भी है भरता । 
अरे शेर की तरह दहाड़ो, 
यारो हिम्मत न हारो ॥ 
(461 ) हार जीत 
जो पिछड़ गये वो बिछड़ गये 
जीवन भर मिल न पाये । 
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया 
फिर पाछे पछताए ॥ 
हिम्मत कर के जो भी इनसा 
बीती को बिसराए | 
मेहनत और हिम्मत से 
आगे निकल वो जाए ॥ 


हार जीत जीवन का अंग है 
पर दिल से कभी न हारो 
अपनी पूरी लगन से 
अपने जीवन को संवारो 
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(462) दम और दाम 


दम देकर दाम बढाया । 
व्यर्थ क्यों अपना दम घटाया ॥ 


दाम से भर ली तूने तिजोरी, 
दम से कर के सीनाजोरी | 
बस पीया और खाया, 
व्यर्थ क्यों अपना दम घटाया ॥ 


2 दाम दम के साथ न जाता, 
प्रभु से जोड़ो दम का नाता । 
दम इसी लिये था पाया, 
व्यर्थ क्यों अपना दम घटाया ॥ 


बेशक तुम दाम कमाना, 
कुछ दान भी तुम करते जाना । 
क्या तूने इससे नाम कमाया, 
व्यर्थ क्यों अपना दम घटाया ॥ 


4 गर दम में दम रहेगा, 
तेरा सेवक धन रहेगा । 
ऐसा क्या तू है कर पाया, 
व्यर्थ क्यों अपना दम घटाया ॥ 


लक्ष्य. तेरा है प्रभु पाने का, 
इस ओर ही दम लगाने का । 
क्या तू ऐसा जान है पाया, 
व्यर्थ क्यों अपना दम घटाया ॥ 
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` (463 ) खुद a 
खुद से तुम जंग करो अपने दिल में उमंग भरो । 
अपनी गलतियों को सुधारो | 
और आगे बढ़ते चलो ॥ 

तकदीर का क्या शिकवा 

बीती बात का क्या शिकवा 

जो तीर निकल गया हाथों से 

उस तीर का क्या शिकवा 

खुद को तुम बुलन्द करो 

अपने दिल में उमंग भरो 

अपनी गलतियों को सुधारो 

और आगे बढ़ते चलो | 

धरती की तुम शान हो, 
मनु को तुम सन्तान हो । 
खुद पर करो भरोसा 
तुम तो बड़े महान हो 
खुशियों के तुम रंग भरो 

` अपने दिल में उमंग भरो 
अपनी गलतियों को सुधारो 
और आगे बढ़ते चलो 

खुद से मुकाबला है 

यही जीने की कला है 

आगे जाने वाले का 

सदा होता भला है 

अपनी शान्ति न तुम भंग करो 

अपने दिल में उमंग भरो 

अपनी गलतियों को सुधारो 

और आगे बढ़ते चलो । 

(52) 
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जो चलते रहते हैं सफलता उन्हे ही मिलती है ॥ 


(464 ) कन्यादान 

किस्मत वालों को नसीब कन्यादान होता है । 
सब दानों में यह दान महान होता है ॥ 
इस दान से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं । 
गृहस्थी का इस से बढ़कर कोई धर्म नहीं ॥ 
सब दानों में..... 

वैकुण्ठ में ऐसे माँ बाप का गुणगान होता है । 
ऐसे गृहस्थी से खुश भगवान होता है ॥ 
कन्या लक्ष्मी है सब के भाग जगाती है । 
“भाग वालों के ही घर में कन्या आती हे ॥ 
कन्या आने से नम्र इन्सान होता है ॥ 
किस्मत वालों को. 


(465 ) संघर्ष ही जीवन है 
संघर्ष से जीवन बनता है । 
प्रभु भवित से यह पकता है ॥ 
1 पूर्वजन्म के कमों से सत्संग मिला, 
तप और पुरुषार्थ का इसमें रंग मिला । 
तब जाकर जीवन चमकता है, 
संघर्ष से जीवन बनता है ॥ 
2 तेरा एकमात्र सखा भगवान है, 
केवल प्रभु ही समर्थवान है । 
सब प्रभु भक्ति से ही पा सकता है, 
संघर्ष से जीवन बनता है ॥ 
3 उच्च स्तर का जीवन बनाना है, 
अगाध प्रेम प्रभु से लगाना' है । 
श्रद्धा और निष्ठा से तू प्रभु को भी पा सकता है, 
संघर्ष से जीबन बनता है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Diet Sa Eoundaiion hos siden WEVA 7 
Ne ae SX दराज मांगकर लाये थे चार दिन । SAY. 


(466) कुछ करके दिखाना है 
आर पार की लड़ाई अब चालू हो गई । 
जीत हार को लड़ाई अब चालू हो गई ॥ _ 

निश्चय कर लिया कुछ कर के दिखाना है, 

मुसीबतों को हिम्मत से दूर भगाना है । 

चिन्ता संशय से लड़ाई अब चालू हो गई, 

जीत हार...... ॥ : ' 

चिंन्ता छोड़ चिन्तन क्री राह पर जाना. है, 
सद्बुद्धि से अपने जीवन को चमकाना है । 
- आत्ममन्थन को लड़ाई अब चालू हो गई, 

. जीत हार...... ॥. 

अपनी मेहनत से अवसर का लाभ उठाना है, 

शुभ कर्मों से सारे विशव को चमकाना है । 

वहम भय से लड़ाई अब चालू हो गई ॥ 

जीत हार...... ॥ 


(467 ) शुक्रिया cant 

हमें दे दिया ऋषि. दयानन्द प्यारा, 
. शुक्रिया टकारा, शुक्रिया टंकारा | 

अहसान तेरा यह माने जग सारा, 
शुक्रिया टंकारा, शुक्रिया टंकारा ॥ ` 

पाखण्ड अविद्या का अन्धेरा था जग में, 

झूठे आडम्बरों का डेरा था जग में । 

मिटाया ऋषि ने अन्धेरा यह सारा, 

. शुक्रिया cart, शुक्रिया cant ॥ 
| -दलितोद्धारा का प्राण था दयानन्द, 
समाज सुधार की जान था दयानन्द | 
स्थापित किया वैदिक धर्म दोबारा, 
शुक्रिया टंकारा, शुक्रिया टंकारा ॥ 
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आआं ऋषि के रंग में रंग जायें 
वैदिक तरंगों के संग में सज जायें । 
ऋषि जन्म भूमि है तीर्थ हमारा 
शुक्रिया टंकारा, शुक्रिया टंकारा ॥ 


(468 ) बलिदान दिवस 


वेदा बाले तेरी कुर्बानी मरहाकल्याणी | 
जिसतों चारौ एह जहान सारा है । 
सच्चे शिव दा खोलया ऋषि ने द्वारा है ॥ 
तेरा आना वी जग दे खातिर सी, 
तेरा जाना वी जग दे खातिर सी। 
देश धर्म लई दित्ती जिन्दगानी ते अपनी जवानी ॥ 
जिसतों वारी एह जहान सारा है। 
. सच्चे शिव दा खोलया ऋषि ने द्वारा है ॥ 
सच्चे धर्म दी राह दिखाई ऋषि ने, 
मानव समाज दी कीती भलाई ऋषि ने । 
सिखाई सब नू ऋषि ने वेदवाणी ते अपनी जुबानी । 
जिसतों वारी एह जहान सारा है। 
सच्चे शिव दा खोलया ऋषि ने द्वारा है ॥ 
am -तक तेरी शिक्षा राह दिखाएगी 
तेरा एहसान दुनिया न भूल पायेगी । 
धन धन है तेरी मां रानी उसदी कुर्बानी । 
frat वारी एह जहान सारा है । 
सच्चे शिव दा खोलया ऋषि ने द्वारा है ॥ 
ऋषि बलिदान दे 125 साल हो गये 
दूर कई पुराने अन्धकार हो गये । 
“रंग लाई है ऋषि दी कुर्बानी कदे न होयेगी पुरानी । 
; इसतों वारी एह जहान सारा है । 
सच्चे शिव दा खोलया ऋषि ने द्वारा है ॥ 
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(469 ) ऋषि के वचन 


मेरे ऋषि के वचन बड़े प्यारे हैं । 
लाखों जीवों के जीवन संवारे हैं ॥ 
सन्ध्या सुबह शाम सब करने लग गये । 
नारी जाति के सदा के लिये भाग जग गये । 
पंचयज्ञों ने जीवन निखारे हैं ॥ 
मेरे ऋषि के वचन...... 
स्तुति, प्रार्थना उपासना जरूरी है । 
प्रभु से इससे घटती दूरी है। 
सच्ची भक्ति के खोले द्वारे हैं ॥ 
मेरे ऋषि के वचन...... 
सच झूठ को परख सिखाई ऋषि ने । 
सच्चे शिव की राह दिखाई ऋषि ने । 
संस्कारों से बिगड़े wat हैं ॥ 
मेरे ऋषि के वचन...... 
आओ ऋषि वचनामृत का पान करें । 
खुद सुधरें और जग का कल्याण करें ॥ 
ऋषि ने कई अमीचन्द तारे हैं । 
मेरे ऋषि के वचन बड़े प्यारे हैं ॥ 


(470 ) ऋषि बोध दिवस पर 


ऋषि को बोध हुआ था इस दिन में, 
उन्होंने ठाना था अपने दिल में जग का अन्धकार मिटाना है | 
सच्चे शिव का इस दुनिया को दर्शन करवाना है ॥ 
सत्यार्थप्रकाश से ऋषि ने शिव प्रकाश फैला दिया, 
संस्कारविधि से जग को यह अच्छी तरह समझा दिया । 
व्यवहार शुद्ध कर लो, अगर तुम्हें शिव को पाना है ॥ 
स्मे शिव का...... 
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ये बिजली दुख की गिरती सदा ऊंचे मीनारो पर ॥ 

दस नियमों के पालन से भी सच्चे शिव को पा लोगे, 
वेदों को शिक्षा से अपना जीवन सफल बना लोगे । 

- वेदों की शिक्षा से, विश्‍व को आर्य बनाना है ॥ 

सच्चे शिव...... ॥ 

नवजागरण के , पुरोधा ऋषिवर महान थे, 

ऋषि दयानन्द सरस्वती सारे विशव की शान थे । 

ऋषि सपनों को हमने, पूरा कर दिखलाना है ॥ 

सच्चे शिव का...... ॥ 


(471 ) शादी की वर्षगांठ पर बधाई 
शादी की इस वर्षगांठ में देते हम बधाई । 
जुग-जुग जीवे यह जोड़ी ॥ 
दिल में इनके प्यार भरा है और मन में है सच्चाई । 
जुग-जुग जीवे यह जोड़ी ॥ 
प्रभु जी इन पर कृपा करना, 
खुशियों से इनका आंगन भरना । 
यही मांगे बहन और भाई, 
जुग-जुग जीवे यह जोड़ी ॥ 
आदर्श गृहस्थ जीवन है इनका, 
'कहता है यही तिनका तिनका । 
पाई जीवन की ऊँचाई, 
जुग-जुग जीवे यह जोड़ी ॥ 
(472 ) पली की कुर्बानी 
मैं न कर सका जरा भी कुर्बानी पर तूने अपना जीवन कुर्बान किया | 
इस परिवार के महायज्ञ में तूने खुद को पूरे का पूरा दान किया ॥ 
1 शायद यह पूर्वजन्म के कजे थे जो बखूबी तूने निभाए हैं, 
या इस जन्म में हम सब पर तूने यह कर्जे चढ़ाये हैं | 
अपने तन मन धन को लुटा कर तूने यह अभयदान किया ॥ 
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पूर्ण आयु प्राप्त कर पके खरबूजे की भांति जीवन के बन्धन से 
स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र हो जाएं । ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन 
न करें | खरबूजा अपने आप-पकंकर समय के अनुसार लता से 
छूटकर सुन्दर स्वादिष्ट हो. जाता है, हम लोग भी पूर्ण आयु को 
भोगकर अपनी खुशबू फैला कर मुक्ति को प्राप्त होंवें अच्छे कर्म 
कर पारब्रह्म से बंध जायें । वह हमार बंधु है । जीव ब्रह्मा से 
बंधकर पूर्णतया परिपक्व हो जाये | इस परिपक्वता की पहचान 
खरबूजे के फल से ही समझी जा सकती है । 


बोध कराने के लिए कि वहं जीवन को कैसे सफल करे ? इससे 
बढ़िया उपमा दी ही नहीं जा सकती । जैसे खरबूजा पकने पर डाल 
से स्वतः पृथक्‌ हो जाता है । 


जितनी बढ़ती है, उतनी घटती है । 
` प्रभु की तुझ पर महती कृपा हो तेरा जीवन बड़ा आला हो, 
तेरे इन कर्जा के सदके कुर्बान जग का रखवाला हो | 
तुझ जैसी आत्मा को देकर प्रभु नेहम सब पर यह एहसान किया ॥ 
इस परिवार... 
मेरा रोम रोम यह पुकारं करै तेरी सबसे ऊँची शान हो, 
दिन रात लुटाने वालों में तेरा सब से ऊँचा नाम हो । 
बहुत खुश तुझ पर भगवान'हो ऐसा तूने यह काम किया ॥ 
इस परिवार...... 
(473) दस रत्न 
ओम्‌ त्र्यम्बकं यजामहे -सुंगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । ` 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
यजु० ३।६० 
हे प्रभो हमारा जीवन यशकर्मा की सुगन्धि से पुष्ट रहे । हम 


उर्वारूकमिव .बन्धंन्नात्‌-मनुष्य को इस बात का 


खरबूजे के फल के पकने की दस पहचान हैं आओ उनसे | 
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जिन्दगी आप ही आप कटती है ॥ BS N 
अपने जीवन 'की तुलना करें । अगर खरबूजे की पहचान कसौटी 
पर हम खरे उतर जाएंगे तो -हमारी परिपक्वता में कोई संदेह नहीं 

` रहेगा । परिपक्व होते ही मुक्त हो जाएंगे । 
(1) पक जाने पर खरबूजा अपनी डाल से स्वयं पृथक हो 
जाता है हम भी पककर वासनाओं रूपी डाल से पृथक हो जायें । 
* वासनाएँ दुनिया में रहें, हमारे साथ नहीं जानी चाहिएं | -पकने की 

पहली पहचान । : 

(2) सुगन्ध-डाल से पृथक्‌ होते ही खरबूजे में सुगन्ध 
फूट पड़ती है | बिना बंधे सुगन्ध उत्पन्न हो नहीं सकती और बिना 
छूटे सुगन्ध फैल नहीं सकती । -यह जीवन फल पकने की दूसरी 
पहचान है | l 

(3) खरबूजे को देखकर खरबूजा. रंग पकडता है, जीवन 
फल- पक जाने से तेरी संगति में जो भी मनुष्य आए, तेरे रंग में रंग 
जाएगा । Neto 
(4) उर्वारुक-कसौटी .पर अपने को कस सर्वप्रथम यह 
देखना कि वासना रूपी डाल से पृथक हुए या नहीं । दूसरा तेरी 
पुष्प गंध सर्वत्र फैली या नहीं, तीसरा तेरे संग का रंग चढ़ा या नहीं, 
चौथा तेरे हृदय पात्र में रस भरा या नहीं । वह पात्र किसी के लिए 
खुला या नहीं । ै = 

(5) खरबूजा मिश्री सा मीठा हो तो पड़ोसी के मुंह में भी 
पानी आ जाता है । ठीक इसी के तुल्य हमारा अन्तःकरण भी इतना 
मधुर हो जाए कि जो हमारी संगति में आए वह भी माधुर्य से भर 
जाए । 


(6) खरबूजे के अन्वर गुद्दा रस होता है | जहां माधुर्य होता 
है वहां एकरूपता भी होती है । उसके पकने की यह छठी पहचान 
है । हम अपने हृदय को जांचे और इसी प्रकार की भावना की 
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स्थापना करें । अपने पराए की भावना को त्याग कर सबसे प्यार 
करें । तभी हम अमृत के अधिकारी होंगे और बिना दुःख छूटकर 
सहज ही पृथक्‌ हो जायेंगे । 

(7) खरबूजे के अन्दर के बीजों का TE में खुभे न रहना 
यह संदेश देता है कि मृत्यु बन्धन से छूटने के लिए जब बाह्य 
विषय वासनाएँ छूट जाती हैं तब अन्तःकरण में पड़े हुए गुप्त और 
सुप्त विकार भी छूट जाते हैं । खुभे नहीं रहते जिससे अन्तर्हृदय 
स्वच्छ, निर्दोष हो जाता है । 

(8) खरबूजे के ऊपर बनी दस फाँकें हमें शिक्षा देती हैं 
कि जीवन फल पकने के लिए दोनों हाथों की दस अंगुलियां काम 
आनी चाहिएं । जिस फल पर मेरे पुरुषार्थरूपी दस अंगुलियों की 
छाप पड़ेगी | उसी का स्वयं उपभोग करूंगा और अन्यों को भी 
कराऊंगा | खरबूजे की यह दस फाँकें, पांच कर्मेन्द्रियो और पांच 
ज्ञानेन्द्रियों की भी प्रतीक हैं । इन्द्रियों की सहायता से अन्तःकरण 
पर बाह्य आवरण का कोई भी प्रभाव हो दग्धबीज कर दो । . 

(9) फल के मूल में लगा हुआ तन्तु जब सूख जाता है, फल 
पकने की सूचना देता है । प्रिय मित्रो-मृत्यु की यह बेल जिसमें हम 
सब खरबूजे फल की भांति जुड़े हुए हैं । जब हमारे बाल पक कर 
और वासनाएँ भी पक जाएंगी तो मोक्ष के अधिकारी बनेंगे । 

(10 ) यदि खरबूजे को कच्ची अवस्था में अंगुली से इशारा 
करेंगे तो वह सड़ जाएगा | जीवन फल के पूर्ण परिपक्व होने तक 
फूंक फूंक कर कदम रखना कहीं कोई ऐसा काम न कर बैठना कि 
लोगों की अंगुली तेरी ओर उठने लगे । देखना अंगुली उठी तो तेरा 
जीवन फल मुरझा जाएगा | आओ हम उपासक इस मृत्युबेल के 
माध्यम से त्र्यम्बकम्‌ से जुड़ जाएं । प्रभु की संगति बिन 
कल्याण नहीं । 


Me 
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गरदूँ 


ने घड़ी उप्र की इक और घटा दी 


ईश्वर को छोड़ कर किसी का पूजन न करें । जैसे खरबूजे 
का फल लता से लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार 
लता से छूटकर सुन्दर स्वादिष्ट हो जाता है वैसे ही हम लोग पूर्ण 
आयु को भोगकर मुक्ति को प्राप्त होवें । 


तेरे तरह होवां मैं खुशहाल खरबूज़या | 
छुट जावे वासना दी डाल खरबूज़या ॥ 
. पक जावां तेरी तरह करां अच्छे कम मैं, 
अन्दरो बाहर शुद्ध होवां लवां एह कसम मैं । 
खुशबू मेरी वी होवे बेमिसाल खरबूज़या, 
छूट जावे वासना..... 
मेरे संग रह के वे सबदा सुधार होवे, 
कोई वी पराया नहीं सब नाल प्यार होवे । 
देखया मैं तेरा एह कमाल खरबूज़या, 
छूट जावे वासना..... 
संभल के कम करां कोई न गलती कराँ | 
उंगली न उठ जावे लोकां तों मैं डराँ, 
मैनं भाई है तेरी एह मिसाल खरबूज़या ॥ 
छूट जावे वासना...... 


(474) बेटियों के आने पर 
मेरी गाईया आइयां ने 
मैनूं देवो जी बधाइयां | 
एहता हूर परी दी जाइयां । 
भर देंदिया दिलां feat खाईयां | 
सुन लो मेरे साईयां, 
सुखी रखना सब दी जाईयां | 
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हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में । 
मेरी गाईयां आईयां ने मैनू देवो जी वधाईयां 

एह भर दिया दिलां दिया खाईयां 
एह तों हूर परी की दियां | 
मेरी गाईयां आईया ने । 

सुन लो मेरे साईयां, 
मेरे जन्मां दी कमाईयां 
मेरी सोहनी सोहनी गाईयां 
मेरी गाईयां अईया ने । 


(475 ) पिता 


सम्पूर्ण देवताओं का स्वरूप पिता है | 
सच मानिए तो प्रभु का रूप पिता है ॥ 


पिता का दिल नभ से भी विशालहे, 

पुत्र उसकी आत्मा है, यश की मशाल. है । 

सन्तान के लिए तो भूप पिता है, 

सच मानिए...... 
पिता गर प्रसन्न हें तो देवता प्रसन हैं, ||| 
उसके चरणों की रज से हो जाते सब सम्पन हैं । : 
प्रजा पति का प्रतिरूप पिता है, 
सच मानिए तो प्रभु का रूप पिता है ॥ 

जब दुनिया के हथकण्डों से पुत्र विचलित हो जाता है, 

पिता का स्नेह ही उसे सुख पहुंचाता है । 

बुआओं का समुद्र, प्रभु का दूत पिता है ॥ 
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(476) आतंकवादी at मां से 
हे मां क्यों तूने नूर बहाया । 
तन का उजला मन का काला कैसा यह पुत्र बनाया ॥ 
चेहरे से लगता है भोला भोला, 
पर यह उगलता है आग का गोला । 
धरती मां को भी इसने रुलाया ॥ 
हे मां क्यों तूने...... 
माता ही है पुत्र निर्माता, 
परहित जो शहीद हो जाता । 
फिर क्यों इसने आतंक मचाया ॥ 
i हे मां... 
तुझ पे .है मां बड़ी जिम्मेदारी, 
औलाद बनाना तूँ संस्कारी | 
जो मारे न किसी का जाया ॥ 


जननी जने तो वीर जन को, 
मोती बना दे जो पुत्रं के मन को । 
खुदा ने इसलिये मां को बनाया ॥ 
हे मां 


(477 ) जागो देश के प्यारो 
जागो देश के प्यारो 
कर्जा है मां का हंस हंस के उतारो । - . 
जिस धरती पर जन्म लिया.जिसका अन है खाया पीया । 
. उसके लिये तुम भी कुछ तो विचारो ॥ 
जागो देश के प्यारो...... 
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पख्ती से दब सकेगा न हिन्दोस्तान फलक | 


जिस माटी ने यह तन है दिया, 
पाला पोसा बड़ा किया । 
उसकी उन्नति में खुद को वारो ॥ 
जागो देश के प्यारो...... 
सब मिल करें निज देश की सेवा, 
यही है हमारे जीवन का मेवा। 
इस देवता को मन से संवारो ॥ 
जागो देश के प्यारो...... 
(478 ) श्री घनश्याम वर्मा जी 
समाज के हीरे थे वर्मा जी at एक आदर्श इन्सान थे । 
खुशियों से भरते थे झोलियां सबकी ऐसे वो भगवान थे ॥ 
कर्ण से दानी थे वो श्रेष्ठ यज्ञों के यजमान थे । 
कृष्ण जैसे थे वे कर्मयोगी, इसलिए वो घनश्याम थे ॥ 
उच्च विचारों के स्वामी महान ज्ञानी थे वो। 
पूर्वजों की भांति कर्तव्य के मानी थे बो॥ 
दीन दुःखियों के सहारे थे वो प्रभु को प्यारे हो गये । 
जो सदियों तक चमकते रहे ऐसे सितारे हो गये ॥ 
समझते हैं गया प्राणी कभी वापस न आयेगा । 
वर्मा जी के उपकारों को जमाना न भूल पायेगा ॥ 
15 सेक्टर आर्यसमाज को वर्मा परिवार से अनुराग है । 
वर्मा जी के हाथों से सजाया हुआ यह बाग है ॥ 
विनती है वर्मा परिवार से इस आर्यसमाज में आते रहें । 
स्वामी दयानन्द के इस बाग की शोभा सदा बढ़ाते रहें ॥ 


(479) God’s court. 


No lawyer is required in God’s court. 
No pleader is required in God’s court. 
He is the Judge of everything. 

Don’t challenge what he is doing. 
Nobody can challenge in God’s court. 
No pleader is...... 
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A लोहे का यह चना है चबाया न जाएगा ॥ 


You know little about your case. 
His decision you will have to face. 
No appeal is required in God’s court. 
No lawyer...... 
He knows in detail what you have done. 
If you have done wrong you cannot run. 
You will not be spared in God’s court. 
No lawyer is required in God’s court. 
(480) Shri Brij Mohan Munjal 
God is one and you are his special son. 
You are special because of your doings. 
Fulfilling the wishes of GOD and his human beings. 
World thanks you for the work you have done. 
GOD is one and you are his special son. 
May God bestow upon you unlimited strengths. 
You may achieve more heights and more lengths. 
World fame Hero Group is because of your wisdom. 
GOD is one and you are his special son. 
Excellently you are utilizing your every moment. 
In GOD’s creation you are excellent. 
India is proud of having you the best son. 
God is one and you are his special son. 
May you live more than 100 years with good health. 
God has made you the epitome of illustrious wealth. 
May all of us learn from you this lesson. .._ 
Thatintheeyes ofGod onlykaramyogiisthespecialson. 


(481) Veda says 


Veda says to men do or die. 
Work hard and you will reach to the sky. 
Learn, earn and churn to max 
Keep on growing and don’t relax 
Speak truth & never tell lie 
८. Veda says do or die a 


RY 
D 
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Health is wealth and character is everything 
If characteris lost then you are nothing. 
Strengthen yourself and don’t dry 

Veda says do or die 

Be expert in universe and have big dreams. 
Be visionery and reach to the esteam. 

Before God you should not shy 

Veda says do or die 

Remember your everything is because of God 
Sincerely sacrifice yourself to the Supreme lord 
With this your position will be very high 

Work hard and you will reach to the Sky. 


(482 ) मेधा रिद्धी 


धन की शुचिता मन की शुचिता जीवन श्रेष्ठ बनाता है । 
प्रभु से मेल कराता है, जीने की राह दिखाता है ॥ 

पाप से कमाया पैसा जीवन भ्रष्ट बनाता है 

नरक में पहुंचाता है (2) 

1. मांस मदिरा जुआ और नशे की कमाई बुरी है, 
रिश्वत और मिलावट का धन प्रभु से बढ़ाता दूरी है । 
कुल भी इससे नष्ट है होता परलोक में दुःख पाता है, 
पाप से कमाया पैसा, जीवन भ्रष्ट बनाता है ॥ 

2. दुर्लभ मानुष जन्म मिला है करना नेक कमाई तुम, 
धन के लालच में आकर छोड़ना न सचाई तुम । 
मेधा रिद्धी से मानव जीवन धन्य धन्य हो जाता है, 
पाप से कमाया...... 

ऐसा काम कभी न करना जो जीवन उच्च बनाये न, 
नुकसान दूसरों का हो और प्रभु की राह दिखाये न | 
नाहक क्यों मानव चोले पर गन्दे दाग लगाता ठ, 
पाप से कमाया पैसा...... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यजमान बनना तो बड़े भाग्यशाली का काम है, 
प्रभु जिससे स्नेह करता है बनता वही यजमान है । 
प्रभु का यज्ञ अखण्ड रूप से प्रतिक्षण चल रहा है, 
सब से बड़ा अनुकरणीय यजमान तो स्वयं भगवान है ॥ 
2. जिससे प्रभु चाहता है उसी से ही यज्ञ करवाता है, 
पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के संस्कार जगाता है । 
शुभ संस्कारों से मनुष्य फिर यश को पाता है, 
यज्ञ करते करते वह मोक्ष पद पा जाता है ॥ 
3. यज्ञ से हर सुख मिलता है आओ हम यजमान बनें, 
यज्ञ करना सीखें और एक अच्छे इनसान बनें । 
यज्ञ ही तो सोलह संस्कारों का मूलाधार है, 
संस्कारों को करवा क्यों न हम महान बनें ॥ 
4. आओ अपनी अच्छी तस्वीर बनाना सीखें, 
महापुरुषों सी अपनी तकदीर बनाना सीखें | 
खुशकिस्मती से मिला है यह मानुष चोला, 
फिर क्यों न खुद को प्रभु की अनुपम जागीर बनाना सीखें ॥ 
(484) माँ 
feet विच जे दिल मैं देखदा हां, सब तों बड्डा दिल सिर्फ मां दा है । 
रब मां तों वध नहीं हो सकदा, चाहे रब ओह सारे जहां दा है ॥ 
1. तेरे सारे गुनाह मां माफ करदी, जो रब नहीं कर सकदा है, 
दस मां तों वध के जग अन्दर, वधिया होर कोई रख सकदा है | 
मां ते मुआफी नू एक समझो एह ता आसरा Set छा दा है, 
रब मां तों वध नहीं हो सकदा...... 
2, ऋषि मुनियां दी जननी मां है, मां तों ही बनया जहां है, 
अज तेरा जो वी वजूद है उसदा कारण सिर्फ तेरी मां है । 
जो कर्जा न कोई उतार सके सब तों बड्डा कर्जा सिर्फ मां दा है, 
रब मां तों वध नहीं हो सकदा...... क 
© ee 
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मां तां कुर्बानी दी मूरत है, मेरे रब दी मां ही सूरत है 
अपनी मां दी सेवा कर लवो, जे रब दी तुआनू ज़रूरत है। 
रब ने वी वेदा विच लिख दित्ता सब तों बड्डा दर्जा सिर्फ मां दा है, 
रब मां तों वध नहीं हो सकदा चाहे रब ओह सारे जहां दा है ॥ 
दिलां विच...... 


(485 ) मत बनना तू कृतघ्न 


अरे मत बनना तू कृतघ्न । 
प्रभु का है यह तन मन धन ॥ 

धरी रहेगी तेरी मान मर्यादा, 

भूल नहीं जो किया था वादा । 

प्रभू का दिया है जीवन, 

अरे मत बनना...... 

प्रभू के आगे सर को झुकानां, 

उपकार प्रभू के भूल न जाना । 

बनाना खुद को तू कुन्दन, 

अरे मत बनना...... 

इस जन्म का पूरा लाभ उठाना, 

व्यर्थ कभी न समय गंवाना । 

बड़ा दुर्लभ है यह जन्म, 

अरे मत बनना तू कृतघ्न ll 


(486 ) हर पल बड़ा है कीमती 


हर पल बड़ा है कीमती क्यों यूं गंवा रहा 
तू कहां है जा रहा तू कहां है जा रहा 
पेट पूजा में ही क्यों जीवन बिता रहा 
तू कहां है जा रहा तू कहां है जा रहा । 
अविद्या अज्ञान के अच्धेरे में है पड़ा 
मन वासनाओं के घेरे में है पड़ा 


w 
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राग द्वेष की आग में, धधक रहे सब लोक ॥ 
अपने चंचल मन को क्यों नहीं समझा रहा 
तू कहां है जा रहा तू कहां है जा रहा । 
प्रभू प्रिय बनने के लिए तुझे इन्द्र बनना है 
मन इन्द्रियों को अपने ही वश में करना है 
क्यों नहीं अपने मन मन्दिर में झाडू लगा रहा, 
तू कहां है जा रहा तू कहां है जा रहा । 
अपने अन्तःकरण को तुझे साफ करना है 

फिजूल की बक बक और झक झक से बचना है 

अमल कर नगमों पे जो औरों को सुना रहा 

तू कहां है जा रहा तू कहां है जा रहा । 

(487 ) यह निचोड़ है 
यह निचोड़ है कि ज़िन्दगी कर्मों का फल है | 
जो किया सो मिला यह नियम अटल है ॥ 

1. यही तो प्रभू की न्याय व्यवस्था है, 
दुःखी तो रोता है सुखी देख के gam है | 
संचित कर्म नहीं अच्छे तो जीवन असफल है, 
जो किया सो मिला यह नियम अटल है ॥ 

2. अगर मगर की इसमें कोई गुंजाइश नहीं, 
बिना किये किसी की पूरी होती ख्वाइश नहीं । 
करना तो पड़ेगा गर सुख पाना कल है, 
जो किया सो मिला यह नियम अटल है ॥ 

3. अब भौ नहीं समझा तो पाछे पछताएगा, 

गर समझ गया तो कुछ अच्छा कर जाएगा । 

शुभ कर्मो से ही मन होता निर्मल है, 
जो किया सो मिला यह नियम अटल है ॥ 
यह Prats है कि ज़िन्दगी कर्मा का फल है ॥ 
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मन्दिर मसजिद डोलते, किसे मिला भगवान । 


(488 ) कर्मफल 
किसी को मान देते हो किसी को ज्ञान देते हो | 
प्रभू तुम कितने अच्छे हो बहुत कुछ सबका दते हा ॥ 
बड़े नसीब वाला है जो तेरा नाम जपता है 
दुःखियों के दुःखों को हरता है सदा शुभ काम करता है। 
उसे उच्चे काम देते हो, आत्म सम्मान देते हो, 


सकल सृष्टि 
तुम्हीं बरदान देते हो सुखों की खान देते हो, 
प्रभू तुम कितने अच्छे हो...... 
हमारे कर्मो के फल का प्रभू बस तुझ को ज्ञान है, 
कब किसे क्या मिल जाए हर कोई अनजान है । 
देते ही देते हो बदले में कुछ ने लेते हो, 
प्रभू तुम कितने अच्छे हो बहुत कुछ सब को देते हो ॥ 
(489 ) जन्म दिन पर आशीर्वाद 
तेरा जीबन हो महान यही अरदास प्रभू से है । 
इस कुल की बने तू शान यही अरदास प्रभू से है ॥ 
1. सारे मिल कर देवें दुआ, 
आशीशों की वर्षा बरसाएँ । 
बने तूं आयुष्मान ॥ यही...... 
' 2. रिद्धी सिद्धी हो तेरी निधि, 
जग में पाए तू प्रसिद्धि । 


विद्वान बने तेजस्वी बने, 
दयावान बने वर्चस्वी बने | 
और बने तूं शक्तिमान ॥ यही..... 
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मात पिता का नाम कमाना, 
जग को तुम आदर्श बन जाना । 
तेरा जग में हो यशगान ॥ यहो...... 
(490 ) धर्म और धन 
धर्म आदमी को जोड़ता है तोड़ता नहीं, 
धार्मिक अपने कर्तव्य से मुख मोड़ता नहीं । 
धर्मपूर्वक करता है वह धन का अर्जन, 
धन के लिये कभी अपने धर्म को छोड़ता नहीं ॥ 
आत्मा ही पुरुष की सच्ची ज्योति है, 
शुभ संस्कारों से शुद्ध आत्मा होती है। 
आत्म प्रकाश गर हो जाये, 
जीवन बन जाता अनमोल मोती है ॥ 
दया, दयत्व और दान से बनता है अच्छा इनसान, 


दिव्य गुणों को धारण करके बन जाता है भगवान। 
सुसंस्कारों से जीवन बनता है सोना, 
धर्म और धन की बन जाता है वो खान ॥ 


(491 ) नश्वर संसार 
तुझे दुःख की दुनिया-ए-फानी मिली, 
यह बचपन मिला यह जवानी मिली | 


फिर बुढ़ापे के बाद है मरना तुझे, 
जरा सोच क्यों तुझे जिन्दगानी मिली ॥ 


गर इरादा तेरा नहीं सुलझा हुआ, 
तू ख्यालों में रहेगा उलझा हुआ । 
मन चंचल है अपने वश में तू कर, 
जिस कारण तुझे सदा हानि मिली ॥ 
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वयं जयेम-हम विजयी हों । हम हमेशा जीते, हारें तो हम कभी भी नहीं | sa 
सोचने के लिये प्रभू ने दिमाग है दिया, 
धन दौलत भी तुझे बेहिसाब है दिया । 
बेशुक्रा न बन सब उसी का है, 
अमानत में तुझे सब नेकनामी मिली ॥ 
ज़रा सोच...... 


(492) बेटे को जिम्मेदारी देते हुए 


सब कुछ तुझ को अर्पण है और कुछ भी नहीं है मेरा । 
तू तो है मेरा सवेरा, तू तो है मेरा सवेरा । 

देता हूं मैं तुझे दुआएं रोशन हो आंगन तेरा, 

तू तो है मेरा सवेरा ॥ 


प्रभू का दिया तुझे दे रहा हूं, 
मैं तो उसी से ले रहा हूं । 
मत कहना इसे मेरा मेरा, 
तू तो है मेरा wat ॥ 


मनचाही मुराद मिले, 
बाग सदा तेरा फूले फले । 
प्रभु सदा सहाई हो तेरा, 
तू तो है मेरा सवेरा ॥ 


पूरी शक्ति से इसे बढ़ाना, 
प्रभू का सदा तू शुक्र मनाना | 
धन्य धन्य हो जाएगा जीवन तेरा, 
तू तो है मेरा सवेरा ॥ 


Plat 
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खुद दुःख झेल कर मां! की तूने हमारी सदा रक्षा ॥ 


रहे ed by Arya Samaj R आपके C , आजादी and 
बरसती रा A वादौ की वर्षा ॥ 


मेरे जीवन की निर्माता के अपनी ही पूज्या माता के, 
एहसान चुका न सकता हूँ। 
तेरे अंग-अंग से मेरा अंग बना 
तेरी शिक्षा से सतसंग बना 
उस प्यारी जन्म-दाता के, अपनी ही पूज्या माता के 
एहसान॑ चुका न सकता हूँ। 
हजारों कष्ट सहे बस मेरे के लिए 
दिन रात दिये मेरे सुख के लिए 
दुआओं के समुद्र विधाता के, अपनी ही पूज्या माता के 
एहसान चुका न सकता हूँ। 
तेरे आंचल में मैं जब भी रोया 
' सदा सुख की नींद था सोया 
उस ममतामयी छाता के, अपनी ही पूज्या माता के 
.एहसान चुका न सकता हूँ। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 OM Gu 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


DADE 


J ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव॥-यजु० 3013 
हे प्रभो हममें जो बुराइ्या हैं, उन्हे दूर करते हूर 
कल्याण से अलंकृत करें। Sats 
X 


ओ३म्‌ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌॥- यजु० 3160 


हे शिवरूप प्रभो! हमारा जीवन यज्ञ कर्मों की सुगन्थि से पुष्ट रहे। हम 
वयः ग्राप्त होकर, पके खरबूजे की भांति, जीवन के बन्धन से, स्वेच्छापूर्वक स्वतन्त्र हो 


जाएं॥ 
X 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌॥ 
सब लोग सुख पूर्वक रहें, सभी स्वास्थ्य-लाभ करें। सब भद्रभाव से 
देखें, कभी किसी को दुःख न व्यापे॥ 
X% 
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने। 
देहश्चितायां परलोकमागे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः॥ 


पशु पृथ्वी पर रह जाते हैं 


मनुष्य जब मरता है तब सारी धन-सम्पत्ति 


